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भूमिका 


मानव प्रकृति क्या है, इसके प्रेरक-माव क्या हैं, इसका यथार्थ 
स्वरूप क्‍या है ? ये मानव के लिये प्रत्यक्षत बहुत महत्त्वपूर्ण प्रदनन 
हें। अपने आपको जाने बिना भला वह अपनी वृत्तियो-प्रवृत्तियो को कैसे 
मर्यादा में छावे और समाज में अन्यो के साथ निर्वाह कैसे चलावें ? 

परन्तु अनुभव और गवेषणा हमें यह स्थूल सत्य शीघ्र ही 
बतला देती हे कि मनुष्य सामान्यतया काम क्रोव लोभ मोह अहंकार 
सग्रह आदि की वृत्तियो से प्रेरित होता है, और जिन्हें हम आदशे-मावना 
कहते हे, नि स्वार्थता अथवा निष्कामता कहते हैं, सावेभौम हित-चिन्तन 
और प्रेम-माव कहते हैँ वे हमारे व्यवहार में अपेक्षाकृत बहुत ही 
कम अभिव्यक्त होते हैँ । इसीलिये वारबार हमें स्वीकार करना 
पड़ता है 'क्या करे मनृष्य-प्रकृति ही ऐसी तुच्छ है' । आदर्श को 
हम स्वीकार करते हैं परन्तु, व्यक्ति हो अथवा समाज, हमारा नित्य 
कदटु अनुभव वह एक ही है-मानव काम-क्रोध के अधीन होकर तुच्छ, 
रागह्रेष में पड जाता है। 

बलपूर्वेक प्रश्न उठता है, क्‍या मानव-प्रकृति बदली नहीं जा 
सकती ? साधारणतया छिक्षा का उद्देश्य ही यही हैं कि बच्चे की उसकी 
स्वच्छन्द इच्छाओं की अराजकता से निकालूकर उसे सभ्य समाज के 
योग्य एक सप्मत व्यक्ति बनाया जाय। परन्तु एक भ्रौढ़ व्यक्ति बच्चे 
की अराजकता से कितना कुछ अधिक शिष्ट हो जाता है ? वह कथन 
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योगबिचार 


दश्यदू0 ॥0 गया -मापुमिर मगुष्प कौ तु जरा कुरेशों उसके 
मौचे से बर्बर निकत आया बास्तव में सत्प है । हमारी तस्यता 
जौए हमारा संयम अपिकांश में समाज के भय से तिर्थारित हैं, बे 
पुष्र हमारी प्राछ८ बराबर ही महरे हममें प्रबेप्न कर पाये है। भी 
अरगिग्द का एक बाज है-॥]0 ३एटाएह० शा >ैप्णड 
॥5 ॥7 ॥5 [फ़्यापे लर्तडलाएल ५5 5006 ब्रात प्रात०- 
ञट०७९प०_ 05 धी९ एगी7006 पाठ एप्ठठ गा वीड 0पा 
या ][2 अर्थात्‌ औसत मानग प्रातौ जपती आत्तरिक सत्ता में 
उत्तना ही अपुंस्तश और भगिकसित है जितता कि झादिम मनुष्य 
खपने बाहर जीवन में था। 

माह स्पषद्टार की घिप्टता काफ़ी बह्ी। अख्यर की बत्तियों में 
बहौ धंपम मौर सत्य चरितार्णष होता बाहिये। में भग ते दूसरै के बत 
कोगल म में सहज स्थामाजिक प्रवृत्ति से भी दूछरे के धन कौ लाह्षसा 
ले बहू | केवल कभी किसी विषारफप्तीरूता की पड़ी में ही मे पहू रे 
स्वीकार करूं कि हमें तब काम सर्वद्वित से प्रेरित होकर करने चाहिये 
बल्कि सामास्पतया निज हित सदा सर्बहित में ही दिलायौ दे। 

ग्रह्मा मात प्रकृषि के समूक्त रूपातर का प्रस्‍्त है और इसमें 
संदेह सही कि इस प्रस्त कै हद में बास्तव में मातव के सब प्रएतों का 
हर मिह्ित है। 

बर्दमान समय में कार्र सार्स्स ने (7 ॥0737 7४४प78 
४० ऋध्णह्टश्त ?-श्या मनुष्य-महृति परिगछित कौ ला सकती 
है? प्रन्‍्न को उठकर बड़ी मौखिकता का प्रमाण दिया है। उसका 
साहसपूर्ष रत्तर है हां मतुस्प-प्रकृति बबखी ला सकती है'। परतु बह 
परिस्थिति के बबरते से बदद्ी जाजमी। लब तिजी सम्पत्ति रहेगी ही 
लीं तो भरे भीरे मधृष्य की संग्रह करने कौ बृत्ति है बातौ रहेगी। 
परतु क्‍या यह संतव है ? घत त हो परतु उसकौ प्राप्ति की तृष्णा बराजर 
दो तो संग्रहतृत्ति कैसे कूरेगी! 


भूमिका 


भारतीय सस्क्ृति ने वृत्ति के मनोवैज्ञानिक स्वरूप को शुरू से 
ही स्वीकार किया था। घन से वचित हो जाने से नही वल्कि घन को 
स्वय त्याग करने पर भी वृत्ति से छुटकारा नही होता । उससे छुटकारा 
तो वृत्ति के त्याग से होगा। अपने आपको पूर्णतया ईश्वर के प्रति 
समर्पण करने से होगा। यह है सामान्य भारतीय योगविद्या का 
उत्तर । 

परतु वृत्ति का समूल रूपातर वास्तव में श्रीअरविन्द के योग में 
एक पूरा विज्ञान बन गया हैं और उनकी आध्यात्मिक जिज्ञासा और 
गवेषणा का विशेष लक्ष्य ही हैं मानव की अपरा प्रकृति को परा प्रकृति 
में परिवर्तित करना । काम-क्रेध-लोभ-मोह-प्रेरित स्वभाव को उदार, 
राग-ठेषमुक्त, प्रेमपूर्ण, शुद्ध, बुद्ध स्वरूप में परिवर्तित करना। बडा 
कठिन काम है, अत्यन्त कठिन काम हैं। साघारणतया इसे असभव 
ही माना जायगा। परतु ठीक यही काम हैं, यही अपूर्वे उद्देश्य है जिस- 
पर श्रीअरविन्द की सारी शवित केद्रवित हैं और जिसे वे सर्वधा समव 
मानते हैँ। इसी असाध्य कार्य को सिद्ध करने के लिये वे विद्वासपूर्वक 
यत्नशील हैं ओर इसका साधन है उनकी योगशैली जिसे उन्होने अनु- 
भव और परीक्षण द्वारा मारतीय आध्यात्मिक इतिहास के लिये एक 
अपूर्व आददों मर्यादा बना दिया है। 

उसी योगशैली के कुछेक निरूपण इस पुस्तक में उपस्थित हैँ । पहला 
लेख श्रीअरविन्द का है जो कि उनके बुहत्‌ ग्रन्थ 'दििन्यिसिज 
. ऑफ योग! के शुरू के ५ अध्यायों के साररूप खडों का अनुवाद है। 
वाकी के लेख प्राय सभी अदिति पत्रिका में से लिये गये हे और 
ऐसे महानुभावो के लिखे हुए हैं जो क्रियात्मक रूप से योग में प्रवृत्त 
हैं और विषय का कुछ अनुभव रखते हैं। “श्रीअरविन्द की सावनदइैली” 
तथा “गीता में योगसमन्वय” पहले 'मानव घमे' में प्रकाशित हुए थ। 

हमें विश्वास हैं पाठक योगविषयक इन सब लेखों को एक जगह 
प्राप्त फर प्रसन्न होगे। -इन्द्रसेन 


श्री भ्राचार्य विनयचन्धध ज्ञान भण्डार, जयपुर 


योगविचार 


जीवन ओर योग 


समन्वय के मोलिक सिद्धान्त* 


अगर हम जीवन और योग दोनो को ठीक प्रकार से देखें तो सपूर्ण 
जीवन ही या तो सचेतन रूप से या अवचेतन रूप से योग है। क्योकि 
इस शब्द से हमारा मतलब है अपनी सत्ता में प्रसुप्त क्षमताओं के आवि- 
भाव द्वारा आत्म-परिपूर्णता की दिज्ला में व्यक्ति का विधिवद्ध प्रयत्न 
ओर मानव-व्यष्टि का उस विद्वव्यापी तथा परात्पर सत्ता के साथ 
मिलन जिसे कि हम मनुष्य में मौर विश्व में जशत अभिव्यक्त देखते 
हैं। परतु जीवन को उसकी प्रतीतियो के पीछे जाकर देखने पर सारा 
जीवन ही प्रकृति का विशाल योग दिखाई देता है,-उस प्रकृति का 
जो अपनी सभाव्यशक्तियो के सदा-वृद्धिशाली आविर्भाव में अपनी 
पूर्णता साधित करने और अपनी ही दिव्य वास्तविक सत्ता के साथ 





*योग-समन्वय (276 5ज्यशार्डछा5 ० ४०8०") श्रीमरविन्द 
का विस्तृत व्याख्यापूर्ण स्वानुभव-सिद्ध योग-दर्ोंन है । सजीव, वर्तेमान, 
अनुमव-जनित तथा विस्तृत-व्याख्या-पूर्ण होने से वर्तमान युग के 
जिज्ञासु इसे विशेष सहायक पाते हैं । परतु यह रचना अभी पुस्तक 


मौसविषार 


अपने आपको एक करने का प्रयास कर रही है। मरुष्य में अपने 
वितार्नीकत प्राणी में बह इस पृथ्वी पर पहखी बार किया कै उन अहम 
सचेतन धापनों जौर इचमप्नक्तिमुक्‍त प्रलाडियों को बायोजित कप्ठी 
है जित हाए यह मद्ात्‌ प्रयोजन अधिक हुत और प्रमक्त पति से पूरा 
हो चके। 

धो योय कौ कोई विचाराबीस पडति इससे अभिक और कुछ 
शहाँ हो सकती कि बह उत सामराम्य विधियों का अधिक ध॑ंकुच्चित पर 
अबिक धरक्तियुस्त तौधतामयम सपों में धंग्रह हो या संक्तिप्त संघा0 हो 
जिहें कि महात्‌ माता अपने विश्ाक्त ऊर्भ्बमुख प्रयास में स्िवित्तता 
यूर्येक विस्तृत झप में मन्द पति के रुप में सामान औौर प्रक्ित के प्रतीय- 
सात प्रचुर क्षप के शाप रिन्‍दु अपिक पूर्ण मेल $ साथ पहले से ही 
प्रयुष्त कर रही है । 

भारतगर्प में हम मद देखते हैं कि एंड्लौडिक जीवन भौर जाप्जा- 
त्मिक उप्तति भ प्रर्थता के बीच तीप्र मर्नगति उत्पस् कर दी पवी है, 





हप में प्राप्प हाँ | यह मंबरेजी की 'जार्य/ पत्निका में घारागाही 
हप में प्रकापिठ हुई थी और आज गणिमातुर्शो के पाप्र आर्य की 
फ्ाएक मा टाइप दौ हुईं प्रति के रुप में देयने में मापती है। संपूर्ण 
रबना मृहत्‌ चौज है जित के ५ प्रपात मात ई-मूसिका कर्ममोज 
आतगौस॑ भक्तियोग और जात्मसिडिन्पोप ! और ये लब जाव ७४ 
अध्याएँ में समाप्त हुए ै। 

यहां पीग-छमश्यय” के सापमृत शत एम्दों गा अनुगार देने का 
सत्त अिया पया है। सू्त में ले परे और वाक्य चुनने में जहां एप बात 
पर विशेष ध्यात हिपा धया है हि प्रपात विदार शी आा जावे बहां 
इस बात वा भौ स्याक्त रखा थया हैं हि विषय में प्रबाई और खनति 
आजार्पशड डपग्वित रहेँ। -सपाइरू 


बे 


जीवन और योग 


और यद्यपि आतरिक आकर्षण व बाह्य जीवन की माग में विजयश्ञाली 
सामजस्य की परम्परा और आदशे अब भी जीवित है, तथापि वह 
ज्वलत दृष्टात के रूप में उपस्थित नही। 
यह विचार इतनी प्रवछता से फैला है, प्रचलित दर्शनों और धर्मों 
से इसपर इतना अधिक बल दिया है कि जीवन से भाग जाने की क्रिया 
को आजकल आम तौर से ऐसा समझा जाता हैँ कि यह न केवल योग 
की आवश्यक अवस्था है अपितु उसका सामान्य ध्येय हैं । योग का 
कोई भी ऐसा समन्वय सतुष्टिकारक नही हो सकता जो, अपने लक्ष्य 
में, परमेश्वर और प्रकृति को उन्मुक्त तथा पूर्णताप्राप्त मानव-जीवन के 
अन्दर फिर से मिला न दे अथवा, अपनी पद्धति में, हमारी आतर तथा 
बाह्य क्रियाओं व अनुभवों दोनों की दिव्य चरम स्थिति में होने वाली 
समस्वरता को स्थान न देता हो और उसका समर्थन न करता हो। 
योग का सच्चा तथा पूरा उद्देश्य मौर उपयोगिता तभी सिद्ध 
हो सकती हैं जब कि मनुष्य में होने वाला सचेतन योग प्रकृति में हो 
“रहे अवचेतन योग की भाति स्वय जीवन के साथ वाहरी तौर पर स्वेथा 
सहवरत्ती हो जाय गौर हम मार्ग तथा साफल्यप्राप्ति दोनो पर दृष्टि- 
पात करते हुए एक वार फिर, अधिक पूर्ण और विद्यद भाव में, यह 
कह सके “सम्पूर्ण जीवन ही योग है”। 
मनुष्य में प्रकृति का प्रगतिशील आत्म-अभिव्यक्तिकरण, जिसे 
आधुनिक भाषा में उस (मनुष्य) का विकास कहा जाता है, अवश्य 
ही तीन क्रमिक तत्त्वो पर आश्वित होना चाहिये, एक तो वह जो पहले 
से ही विकसित है, दूसरा वह जो निरतर स्थिरतापूर्वक, चेतन विकास 
की क्रमावस्था में से गुजर रहा हैं और तीसरा वह जिसे विकसित 
होना है पर जो, अगर सतत स्थिरता के साथ नही तो कभी कभी या 
आवतेन की किसी न किसी नियमितता के साथ, प्रारभिक रूप-रचनाओ 
में या किन्‍्ही दूसरी अधिक विकसित रचनाओ में शायद पहले से 


डरे 


योगबित्रार 


ही प्रदर्धित किया जा सकता है जौर, यह भी मभसतौभांति संभव है कि 
अुछेक ऐसी रचनाओं में भी बह तत्व प्रकट हो जो रचताएं गिरी जे 
ही हा पर हमारी बर्तमान मातवता की ऊंची से ऊंची धंमव उपशब्धि 
की निकटयर्तिनी हों । 

प्रहष्ति ने इमारे छिये जो तत्त्व विकसित ता इड्तया प्रतिप्यित 
किया है बह है स्तारीरिक जौगत। उसने पृष्बी पर हमारी क्रिया बौर 
प्रसमति के दो हौत भकियु अत्वस्त आधारमूत एम आगस्‍््मक तत्वों गा 
विज्ञेप प्रकार का संयोग भौर उतकी सुर्पति साभित की है -उसमेंले एक 
है लड़ प्रकृति जो हमारी सभी धक्तियों और उपलब्धियों का आभार 
और सर्जप्रभम आवश्यक तियम है, भाड्े मतीब सूदमतया आध्यात्तिक 
ध्यक्ति उसे भूंषा की डप्टि सं सक्न है देशे और द्वूसरा 6त्व 
है जीवन-झ्षित थो जड़ प्राकृतिक झरोर में हमारे अस्तित्व का सावत 
है और बहां हमारी मामसिक तथा आध्यात्मिक जियाओओं का सौ आभार 
ई। उध (प्रकृति) ले अपनी छतत जड़प्रकृतिगत मति की एक विशेष 
स्थिरता सफप्खतापूर्वक साभित थी है जो पर्याप्त बड़ और स्थायी भी 
है जौर एाष ही पर्याप्त सुनम्य सौर परिबर्तशग्रोम्प मी जिससे कि 
बह साला में उत्तरोत्तर अधिकाबिक प्रकट हो रहे ईस्वर के हिये 
उपभबुक्त निषास-बाम और उपकरण का काम बे पत्ती है। यही अमि 
जाम है ऐसरैय उपलिषद्‌ कौ उस कषा का णजो हमें क्तांती है कि देग 
तामों ले रत सब पश्नाकृति छपों में प्रवेघ्न करते से इनकार कर विया 
को दिध्य बरमा से उतके सामते एक एक करके प्रस्तुत किये और लब 
रसने मनुष्य कृत्पप् किया तभौ बे चित्व्प पड़े “निसबेह यह पूर्णता- 
युक्त बना है” और उठत्होंने ससम॑ प्रबेस करता स्वीकार किया। 

सो अयर बह हौनतर संघुछश उत्त उच्चतर गतियों का बाबार 
और प्रथम साथत है लो बैश्व शक्ति की विप्ताक्त बृष्टि में विधमात 
हूँ भर मरि इसते भट्ट जाबार बतता है खितर्में समवात्‌ अपने आप 


हे 
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को यहा प्रकाशित करना चाहते हैं, यदि यह भारतीय उक्ति सत्य है 
कि शरीर एक यत्र है जो हमारी प्रकृति के यथार्थ नियम को चरितार्थ 
करने के लिये हमें दिया गया है, तो भौतिक जीवन से किसी भी प्रकार 
की अतिम निवृत्ति अवश्यमेव दिव्य ज्ञान की पूर्णता से पराझुमुखता 
ही होगी और पार्थिव अभिव्यक्तिकरण में निहित उसके उद्देश्य का 
निराकरण रूप होगी। इस प्रकार का निराकरण कुछ व्यक्तियों के 
लिये, उनके विकास के किसी गुह्मय नियम के कारण, यथार्थ वृत्ति रूप 
हो सकता है कितु वह मनुष्यजाति के लिये अभिप्रेत रूकष्य कदापि' 
नही हो सकता। अत जो योग शरीर की अवज्ञा करता अथवा उसके 
विलोप या उसके निराकरण को पूर्ण आध्यात्मिकता के लिये अपरि- 
हाय बना डालता है वह कोई सर्वागपूर्ण योग नही हो सकता वरच, 
शरीर को भी पूर्ण बनाना आत्मा की अन्तिम विजय होनी चाहिये 
और जारीरिक जीवन को भी दिव्य बनाना, अवश्य ही विद्व में, 
ईहवर की अपने कार्य पर अतिम छाप होनी चाहिये । अधिभूत अध्यात्म 
के सम्मुख जो वाघा उपस्थित करता है वह अधिभूत के निराकरण 
की कोई युकति नही है , क्योकि वस्तुओ के अदृष्ट 'विधान' में हमारी 
वडी से वडी कठिनाइया भी हमारे अच्छे से अच्छे सुयोग होते है। वहुत 
वडी कठिनाई, जीती जाने वाली परम विजय का और हल होने वाली 
अन्तिम समस्या का प्रकृतिकृत सक्ेत होता है, वह किसी ऐसे दुर्मेच 
पाश की चेतावनी नही होती जिससे हमें वचना है, न ही किसी ऐसे शत्रु 
की चेतावनी होती है जो हमारे मुकाबले मे बहुत जबर्दस्त है और जिस 
के सामने से हमें अवश्य ही भाग जाना चाहिये अगर शारी- 
रिक जीवन वह जीवन है जिसे कि प्रकृति नें अपने आधार और प्रथम 
उपकरण के तौर पर हमारे लिये दृढ़तया विकसित किया है, तो वैसे 
ही अब वह हमारे मानसिक जीवन को अपने एकदम अगले लूक्ष्य और 
उत्कृष्टतर करण के रूप में विकसित कर रही है। 


॥। 
१4 


पे 
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अतएब सक्ष्या मानग-जीगत केवल तब प्रारंभ होता है जब एस 

शौठिक आधार में से बौडिक मानलिकता डबूभूत हो जाती है औौर 
इस स्तामबौम तथा भौतिक आवेध से मुक्ठ होऊर, मत में अभिकानिक 
विषास करने रूगते है सौर उस स्व॒तंजता की मात्रा क॑ अभुसार झरीर 
के जीवन को ठौड़ प्रकार से स्वीषार कप्ने और झीक प्रदार पे है 
इस्पेमार करने में धमर्थ होते है। क्याकि प्रमुत्व का सक््चा सावते ही 
है स्वतंत्रता रे कि चारयुरीपूर्ष बसीकरणध। ममुस्प में इस प्रकाए 
विकृित होता हुआ मानसिक जौबन ति सरेह सर्वसाभाएथ के खषि 
कार की गरतु नहीं बना है। 

हम्य भनुप्प को अभी पूर्षतया क्रियाप्तीस् मत और ध्रौर 
के बीच संतुक्तत स्वापित करना है. बहू जमी सामास्म तौर पर रते 
प्राप्त नह है। निसदि, अधिक प्रगाढ़ सातसिक जीगन के हिये टैडि 
धादी प्रयश्न बहुआ मानगौय तत्त्वों के बर्षमान मर्सदुरुत को पैधा 
करहा प्रह्ीत होता है महां तक्त कि प्रस्यात बैज्ञानिकों के किसे प्रतिगी 
शा इल एकाएर धर्शुल, ऋूर्रए सशव दूं रएए है एके यह उत्पएई शा कप 
है, खबपतत का परिनाम हैं, प्रकृति का रोमजस्थ विकार है ! 

प्रतिमा बैपएय ध्क्िति का एक प्रगत्त है जिससे कि बह इतारी 
मौद्धिक घश्तियों को इस प्रकार हृत और तौब कर सके कि वे डत अधिक 
बहूपूर्ण सास्ताए्‌ और धिप्रतायुक्त प्रक्िदर्यों के किये तैजार हो जाने 
थो अति-बीडिक जा दिभ्य मत कौ कीड़ा को विरचित करती है। तो 
मई प्रहतिक्रम का ब्यतिरेक तहाँ है कोई मन्पास्पेय दृगिक्त गदी हैं 
बल्कि प्रकृति के गिकास की मर्ज दिशा में पूर्वतया स्वाभागिक जगा 
घग है। रुसमे प्रारैरिक जीगत को स्‍्वूछ मत के साथ समस्थर किसा 
हैं, बह इसे बौद्धिक मानतिसता कौ कड़ा के साथ समस्वर कर प्ही 
है. उसके छिपे यध्पि गह प्रौड़ पश्ुपुस्प और प्रालिक बच को शन 
प्रप्न करते की प्रवृत्ति रखतौ है तो मी वह हक्तचछमुक्त उ्मश्वयुषक्ू 
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वैदा नही करती और उसे वैसा करने की जरूरत भी नहीं। और अभी 
इससे भी उच्चतर स्तर पर पहुचने के प्रयत्न में वह और भी परे तेजी 
से बढ़ी चली जा रही है। उसकी क्रियापद्धति से उत्पन्न उत्पात उतने 
महान्‌ हैं भी नही जितने महान्‌ रूप में वे प्राय पेश किये जाते हें । उन- 
मेंसे कई तो नयी अभिव्यक्तियो के असस्कृत उपक्रम मात्र होते हैं, 
अन्य कई विघटन की सुगमतया सशोधित गति रूप होते हैँ जो 
विघटन-गति कि प्राय नयी क्रियाओ के फल को लाने वाली होती है, 
ओर जो दूरगामी परिणाम प्रकृति की दृष्टि में हे उनके वदले मे देने के 
लिये वह सदा ही अल्प मूल्य होती है। 

यदि मन सचमुच प्रकृति की उच्चतम सीमा हो, तव तो ताकिक 
ओर कल्पनाकुशल बुद्धि का पूर्ण विकास और भावों तथा सवेदन- 
शीलूताओ की समस्वर तुप्ति अपने आपमे पर्याप्त होनी चाहियें। 
पर अगर, इसके विपरीत, मनृष्य तर्ककारी और भावुक प्राणी से अधिक 
कुछ है, अगर, जो कुछ विकसित किया जा रहा है उससे परे भी ऐसा 
कुछ' है जिसे कि विकसित किया जाना हैं तब यह भल्‍लीभाति समव 
है कि मानसिक जीवन की पूर्णसमृद्धता, बुद्धि की सुनम्यता, लूचक 
और विस्ती्ण सामथ्यं, भाव और सवेदनशीलता की मियमक्रमयुक्त 
समृद्धता उच्चतर जीवन के विकास की ओर छे जाने वाला पथ 
मात्र हो, तथा उन अधिक शक्तिशाली क्षमताओ की ओर छे जाने 
वाला पथ हो जिन्हें कि व्यक्त होना है और निम्नतर करण पर अभी 
अधिकार करना है ठीक वैसे ही जैसे कि स्वय मन ने शरीर पर इस 
प्रकार अधिकार कर लिया है कि भौतिक सत्ता अब केवरू अपनी 


तृप्ति के लिये नही जीती है कितु उत्क्ृष्ठतर क्रिया के लिये आधार 
और सामग्री प्रदान करती है। 


मानसिक जीवन से अधिक ऊचे जीवन की प्रवरू स्थापना भार- 
तीय दद्दोन का सपूर्ण आघार है और उसकी प्राप्ति तथा सगठन ही है 


छ ) 
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जहू वास्तविक ररेस्य जो योग कौ पद़तिपों हारा संपादित धि्मा छाता 
है। सन शिकाप कौ अन्ठिम सीमा गहीँ है, बह चरम रूष्य गई, दिशु 
शरीर कौ तरह करभ मात्र है। योत्र की भाषा में इसे अन्तकरण 
अर्थात्‌ आम्यस्तर करण ऐसा प्ारिमापिक साम भी शिम्ा बया है। 
हो छिए, जिस उच्चतर या उच्वतम बीगत-सत्ता की ओर हशए 
बिरास गति कर रहा है गह सत्ता किस अस्तु ते बनती हुई है? इस प्र 
का उतर देने के लिये हमें उस अत्थुक्च सनुमर्थो की सेजौ का ठवा उस 
अधापारण ओोधों कौ श्रेषी का उस्लेख करना है जिन्हें प्रात्रीत संल्तृत- 
भाषा के छिमा डिसी अस्य मापा में ट्रैक ठीक प्रकट करता कठित है 
केषक संस्कुठ मापा में ही ने किसी हर तक कमबसा फिसे गमे हैं। रत- 
के छ्िसे अंयरेजी मापा में एरूमाज तिकटबत्ती सम्द इतर संस्कारों 
को छिसे हुए है जौर उसका प्रो जनेक महाँ लक कि पम्मीर मक्ठहिर्यों 
का कारण बस सता हैं! योय का परिभापानिज्ञान हमारी उस अप्त- 
मय और प्राथमय सत्ता कौ स्थिति के अतिरिक्त जिसे स्वृक्त सरीए 
कहते है और थो बरमय कौप ठवा प्राशलमय बाजार इस दो्सों पे गती 
हुए है, हगारी उस मानसिक धत्ता कौ स्पिति के मतिरिक्त दिसे सूक्ष्म 
अ्वरीर का माम विश बया है और णो अकेख्े मगौमय कौप पा मानतिक 
जाबार ते बती हुई है, एक तीसरी अतिमाससिक सत्ता कौ परम और 
'दिभ्प स्थिति को स्वीकार कएता है जिस्ते कारण प्ररीर कहते हैं थौर 
ओो भतुपे और पेचम आशारों से बती हुईं है जिन भाभारों को शात्त 
और जार्गद के कोप कहकर बथित किया गया है। पर॑धु यह शा मास 
सिक जिज्ञापा्नो बौर तर्कपार्मो का कमबज्ध पर्ियाम मही हैं, त ही 
सइ परिषार्मों और सम्मतियों का उच्चतय ंताब्यता कौ परिगाषा 
ये अस्थायी ऋमविन्याघ है, गरंच विदुय स्स्तत्तत्‌ तबा परकाग्रमाग 
सत्प है। इसी प्रकार बह खान॑ंद मी हृदय तथा शीय-सीदनों का 
अत्पूरकृष्ट हर्ष बड्ढौ ईै.- ऐसा हर्प णो कि दुख-ई के अनुमग को 
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अपनी पृष्ठभूमिका के रूप में लिये होता है, बल्कि आनद भी स्वत"'सतू 
और वाह्य पदार्थों तथा विशेष अनुभवों से स्वतत्र है, ऐसा आत्म- 
आनद है जो, स्वभावत , परात्पर और अनत सत्ता की असली प्रकृति, 
उसका असली उपादानतत्त्व ही है। 
तो क्योकि प्रकृति नित्य तथा निगृढ सत्ता का विकास या प्रगति- 
कील आत्म-अभिव्यक्तिकरण है और उक्त तीन क्रमिक रूप उसके 
आरोहण के तीन कदम हैं, अत हमारी सव क्रियाओं की आवश्यक 
शर्त के रूप में हमारे सामने ये तीन परस्पराश्चित समावनाए हैं,-शारीरिक 
जीवन, मानसिक जीवन और आवृत आध्यात्मिक सत्ता जो निवर्तन 
में तो शारीरिक व मानसिक जीवन का कारण हैं और विकास में उनका 
परिणाम है। भोतिक जीवन को सुरक्षित रखते हुए और पूर्ण बनाते 
हुएं, तथा मानसिक जीवन को पूर्णतया कृतार्थ करते हुए, पूर्णेताप्राप्त 
शरीर और आत्मा में मन की लोकोत्तर क्रियाओं को प्रकट करना प्रकृति 
का लक्ष्य है और यही हमारा भी लक्ष्य होना चाहिये। जैसे कि मान- 
सिंक जीवन शारीरिक जीवन को तिलाजलि नही दे देता वल्कि उस- 
को उदात्त बनाने और उसका अधिक उत्तम उपयोग उठाने के लिये 
ग्रयत्व॒ करता है, उसी प्रकार आध्यात्मिक जीवन को भी हमारी 
बौद्धिक, भावमय, सोंदर्योपासक तथा प्राणमय क्रियाओ को नष्ट 
नही कर देना चाहिये अपितु उन्हें रूपातरित कर देना चाहिये । 
प्रकृति में तीन प्रकार के जीवनो-साधारण मौतिक जीवन, मानसिक 
क्रिया और उन्नति का जीवन और अपरिवर्तनशीरू आध्यात्मिक 
आनन्द का जीवन-का पृथक्‌ पृथक्‌ रूप-गठन होने के फलस्वरूप, 
मनुष्य के सामने उन तीनो के बीच चुनाव का मार्ग खुला है। परन्तु वह, 
जैसे जैसे उन्नति करता है वैसे वैसे वह इन तीनो रूपो को मिला सकता, 
इनकी विषमताओ को समस्वर ताल में परिणत कर सकता और इस 
अकार अपने आपमें समग्न परमेदवर को, पूर्ण मनुष्य को जन्म दे सकता 
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है धारीरिक जीगत की विशिष्ट शक्ति जितनौ अधिक पूर्वेत्चिति 
को इड्तापूर्ककव कामम रलने में है त्रवर्रौ उप्तति करने में मही है. 
जितमी मात्म-युतरावृत्ति में है उततनौ बैदक्तिक आाटम-वित्तार 
करने में महीं है. णुद्ध मे की विस्तिप्ट सक्ित ई परिवर्तत जौर 
बहु जितता ही शभिक उद्ातता और संमठत को मपियत कर्ता है 
जता ही अधिक मत का यह (परिमर्तत का) निबस निरम्तर बिस्ताए, 
सुभार और मपत्ती प्राप्तियाँ क्री अधिक उत्तम व्यवस्था का झुस 
जारस करता जाता है और इस प्रकार बल्पठर तथा सुयमतर 
पूर्णता से बिस्तौर्भवर तथा जटैहतर पूर्षता कौ भोर सतत भ्रगाण 
का रुप बारण करता जाता है। 

जात्मा का गिप्तिष्ट गियम है स्क्‍थःसत्‌ पूर्णता जौर अपरिकर्त्त 
शीश अंतरतता। बह सदा और अपने अधिकार से है रस असरता 
को भारण किये हुए है भो कि मत का रूसय है. श्नमें सै प्रत्पेक 
झूप में प्रकृति ब्यप्टिगत जौर समप्ठियत दोलों प्रकार से क्रिया करती 
है. समाएत पुष्य एक अकेछे रुप में और सामूहिक जीगत-सत्ता मे 
तुस्पतभा अपने अस्तित्व को प्रदर्धित करता ह ब्यक्ति का समष्टि 
के प्राण टौक संबंध यह तह कि बह मपते साबियों का स्यारू रसे 
बिता अहृम्माबपूर्ण होकर, अपनी भौतिक और सातसिक उन्तति का 
मा साध्यात्मिक मुक्ति का अनुसरण करे, त ही यह कि गह संब कौ 
शातिर शपते समुत्रित विकात्त को दबा दे भा पंयु कर दे बल्कि यह 
कि बह अपनी सब सर्वोत्तम और पूर्णतम शंमाजताओं को अफ्ते में 
एक करे और उरस्हें विचार, कर्म तथा जन्‍्प धमी सावनों परे अपने 
आरों ओर रहते बाले मनुष्ए-साकियों पर बरसाये जिससे कि संपूर्ण जाति 
खपले सर्बोरकृष्ट व्यक्तियों की उपलब्धि के अविक निकट पहुंच पके 

भाश्तमर्ष में गत सहर्शों बर्यों तक आध्यात्मिक और भौतिक 
जीवत प्रयतिकारी मत का बहिष्कार करके एक तंप रहे है! बाष्या- 
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त्मिकता ने सामान्य उन्नति के लिये उद्योग करना छोडकर जडगप्रकृति 
के साथ अपने लिये समझौता किया। उसने समाज से उन सबके लिये 
स्वतत्र आध्यात्मिक उन्नति का अधिकार प्राप्त किया जो एक विभेदक 
प्रतीक, जैसे कि सन्‍्यासी का वेष, घारण करते हो , इसी प्रकार, उस 
जीवन को मनुष्य का लक्ष्य करके माना जाना तथा जो लोग उसे व्यतीत 
करते हैं उन्हें परम सम्मान का पात्र समझा जाना, और स्वय समाज 
को भी ऐसे घारमिक साचे में ढाल देना कि उसके सर्वथा रीति-रिवाज 
रूप कार्य भी जीवन के आध्यात्मिक प्रतीकवाद और उसकी अतिम 
मजिल के यथाविधि स्मारण से सयुक्त हो,-यह सब कुछ उसने 
समाज से प्राप्त किया। दूसरी तरफ, समाज को जडता और गति- 
छुन्य आत्म-सरक्षण का अधिकार दे दिया गया। इस रियायत ने सम- 
झौते की शर्तों का अधिकाश मूल्य समाप्त कर दिया। घामिक साचा 
स्थिर हो जाने के कारण, रूढ़िभूत स्मृतिचिक्ल नित्याभ्यास की वस्तु 
बनने रूगा और अपने जीते-जागते भाव को खोने लगा। साचे को 
वदलने के लिये नये सप्रदायो और धर्मो द्वारा किये गये सतत प्रयत्न 
केवल नये प्रकार के नित्याभ्यास या पुराने के किंचित्‌ सुधार में ही 
पर्यवसित हुए , क्योकि स्वतत्र और क्रियाशील मन का रक्षाकारी 
तत्त्व वहिष्कृत कर दिया गया था। भौतिक जीवन अज्ञान के, प्रयोजन- 
हीन तथा अन्तहीन द्वद्व के हाथो में सौंपा हुआ एक वोझल तथा कष्ट- 
दायी जुआ बन गया जिसके नीचे से निकरू भागना ही एकमात्र 
निस्तारा था। 
भारतीय योग के सप्रदायो ने समझौते के लिये हाथ बढ़ाया। 
वैयक्तिक पूर्णता या मुक्ति को लक्ष्य, साधारण प्रवृत्तियों से किसी न 
किसी प्रकार की निवृत्ति को छातं, तथा, जीवन के त्याग को चरम अवस्था 
नियत कर दिया गया। गुरु शिष्यो के छोटे से वर्ग को ही अपना ज्ञान 
प्रदान करता था। या अगर अधिक विस्तृत क्रिया के लिये यत्न 
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किया जाता भा तो भी स्पष्टिगत आत्मा का छटकारा ही सक्ष्य रक्षा 
था। मतिपून्य समाज के साथ किये सये समझौते का बडुत हुए तक, 
"पाणन किश जाता था। 
ससार कौ तात्काहिक जबार्थ दशा को इष्टि में रखते हुए, उस 
समझौते कौ उपमोगिता के विषय में किसी को संदेड हो ही नहीं तकता। 
उसने भारतभर्प में एक ऐसे धमाज के निर्माच में पफरूता प्राप्त कौ 
जिसने माध्यात्मिकता की सुरक्षा और पृणा में अपनी सहामता प्रदान 
कौ उसने मारतबर्ष को एक ऐसा मछूग-बस़य बे बता डाला जित 
में धर्बोक्ष आ्राध्मारिमक शादर्स अपने 'भारों बोर की धक्तितयों के धेरे 
सै बनमिभूष रहकर अपती परम पबित्नता में अपने शापको इस प्रकार 
सुरह्चित रक्ष सकता था चँसे कि एक दुर्ग में! पर्रतु महू समझौता ही 
अा पूर्ण गिजय नहीं । मौतिक जीवन मे उन्नति के किसे दिल्य अवेप 
को शबा दिया खाध्यात्मिक जीवन ले पार्षक्य हाए झूपती उच्चता 
और पनितता भुरखित रखी ऊिंसु अपने पूर्ण सामर्प्म तबा अपनी 
सांसारिक उपयोपिता कौ गछि दे दी। 
हमें एक बार फिर यह अगुमण करने कौ जरूएत है कि स्पक्यि 
अकेला जपते आप में ही गहीं गल्कि समूह में रहता है भर यह कि 
अैयफितक पूर्णता तथा गुक्ति ही जपतू में ईशशर के छ्टेस्प का संपूर्ण 
अर्थ तहीं है। इमारी स्वए॑त्रता के खुसे प्रयोग मे बूसरों की तबा सातग 
आतठि कौ मुक्ति जौ जन्तगत है। हमारी पूर्थता की पूरी रुपमोमिता 
जहू है कि हमस शिम्य प्रतौक को बपने में मूर्सिमात्‌ करते के ढाव दूसरों 
में उपकी प्रतिक्ृ॒ति बनायें उसे बहुनुणित तबा अंत में सार्भपौम कर मैं । 
अएमा विश्षणत सत्ता का मुझूट है जड़प्रकृषि उसका शाघर 
है मत दोनों को जोड़ते बालौ कड़ी है! जात्मा बह तत्व है जो सिम 
है. मत और जड़प्रकृति उसके ह़िसा-ब्यापार हैं। शत्मा गह तत्त्व 
है थ्रो भम्पकत है और जिसे व्यक्त करता है. मन जौर छरोर वे ताबत 
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हैं जिन द्वारा वह आत्मा आत्मग्रकाश करने का प्रयत्त करती है। 
आत्मा योग के ईश्वर की प्रतिमा है , मन और घरीर वे सावन हूँ 
जो ईश्वर ने दुग्गगोचर सत्ता मे उस प्रतिमा की प्रतिकृति बनाने के 
लिये हमें प्रदान किये है। हमारी सारी प्रकृति नियूढ 'सत्य' का प्रगति- 
शील प्रकाशन करने, दिव्य प्रतिमा की अधिकाधिक सफल भ्रत्तिकृति 
बनाने के लिये प्रयत्न रूप हैं। 

परतु सहज विकास-प्रक्षिया में प्रकृति का समष्टि के लिये जो 
लक्ष्य है उसे ही योग व्यष्टि के लिये द्रुत परिवर्तन द्वारा साबित करता 
है। वह प्रकृति की सब शक्तियो को द्वुत करने द्वारा, उसकी सब क्षमता- 
ओ के उदात्तीकरण द्वारा क्रिया करता है। जहा प्रकृति आध्यात्मिक 
जीवन को कठिनाई के साथ विकसित करती है और उसे अपनी निम्न- 
तर उपलूब्वियो के लिये प्राय” आध्यात्मिक जीवन से पीछे हटना 
पडता है, वहा उदात्तीकृत शक्ति, योग की एकाग्र पद्धति, सीधे 
ही लक्ष्यप्राप्ति कर सकती और उसके साथ मन की पूर्णता तथा, 
यदि प्रकृति चाहे तो, शरीर की पूर्णता को भी घारण कर सकती है। 
प्रकृति भगवान्‌ को अपने ही प्रतीको में प्राप्त करना चाहती है-योग 
अकृति से परे प्रकृति के स्वामी की ओर, विश्व से परे परात्पर की ओर 
जाता है और, परात्पर प्रकाश और शक्ति को साथ लेकर, सर्वशक्ति-- 
मान्‌ के आदेश को साथ लेकर, लौट सकता है। 

परतु अत में उन दोनो का लक्ष्य एक ही है। योग को मानवता 
में व्यापक बना देना, अवश्य ही, प्रकृति की अपने विलम्बों तथा आत्म- 
ग्रोपनो पर अतिम विजय होनी चाहिये। 

पूर्वे इसके कि योग की किचित्‌ भी समवता सिद्ध हो सके 
व्यावहारिक दृष्टि से, तीन मानस प्रत्यय (००८७०४०7७) आवश्यक, 
हू, मानो सचमुच ही, योग-अयत्न को अनमति देने वाले तीन 
सहयोगी अवश्य होने चाहियें,-ईश्वर, प्रकृति और मानवीय आत्मा: 
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-अबबा अधिक अमर्त भाषा में कहें तो परात्पए, गियव्‌ प्रथा 22 
जगर ध्यप्टि और प्रकृति को स्तन छोड़ दिया चाय तो, ब्पोष्टि का 
से बस हो चाता हैं और उसकी गिक्म्दित पति का अनुमगनोध्व मा 
तक अतिक्रमण करने में असमर्य होता हैं। मठ' किसौ परात्यर कय 
क्रो आवश्यकता अगुसष होती ईं जो प्रकृति से मुक्त तथा अधिक नहा 
है लो हमपर तथा उसपर छ़िया करे, हमें ऊपर अपनी तरफ जाइ 
करे मौर व्यक्तिगत ऊर्भ्बगम के छिये उस (प्रकृति) कौ 

को कृपा हारा जा शक्ति ब्वारा उससे प्राप्त करे । 

अह्दौ है गह सत्य जो ईदबए, प्रमुं, परम पृर्षठ रा परम मत्ता 

संबंधी विभार को प्रसपेक योग-बरधंस के सिय॑ मागस्पक आरा बेतां है” 
इस परम पुरुष के गिचार को शिसके निमित्त प्रमन को प्रेरिए कियी 
बता है भौर नो श्रानोट्रीपक स्पर्श तथा उपलस्धि-सामर्म्श को पर्व 
करता है। सक्तिमोय ढारा बार-आर बृढ़मस्पापित मह पूरक गिचार 
भौ समान रूप से सत्प है कि जैसे परात्पर ध्यब्टि के शिखर आवश्यक 
है. उसी प्रकार एक अर्थ में ध्यप्ति जौ परात्पर के किये आगप्जक है 
और परात्पर उसकी खोज में उसके पीछे फ़िरता हैं। जहा पका सर्जः 
बानू को क्ोजता 0जा उसके हिये अत्प्त स्पृह्ा रखता है वहां मर्गः 
बातू भी भक्त को लोजते तका डसफे किये अतप्पत्व बात्सस्प 

है। शात का म्ुष्म-स्पौ जिक्षासु, ज्ञात का पद्म शातब्य तबा शा्च 
कौ विषषन्‍्मापी शक्तितयों का व्यक्तित हाथ दिम्प रुपयोत-इम तौतों 
के बिता किसौ प्रकार का श्ातसौव संभव तेहोँ भनृष्प-श्प प्रमुन्‍ 
प्रेमी प्रेम छा आरंद का परमस पात्र और शास्थाटियक भावसय तथा 
सौंदर्बशप जोण कौ विस्वश्यापौ सक्तिर्मों का ध्यक्तित ब्रारा शिभ्य झप 
मौय-इस तीनों के बिता किसौ प्रफार का भक्लिगोय ध॑ंमत नही 
जगुध्य-कूप कर्ताँ परम संकरप सब कर्सों व यह्मों का स्वामी एक 
और किया के विस्भव्यापी सामष्याँ का व्यक्ति हराया रिष्य उभयोप- 
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इनके बिना किसी प्रकार का भी कर्मयोग सभव नही। वस्तुओं के 
सर्वोच्च सत्य के सबध में हमारा वौद्धिक विचार कितना ही अद्वैतवादी 
क्‍यों न हो पर, व्यवहार में हमें यह सर्वव्यापी त्रैत स्वीकार करने के 
लिये विवश होना पडता है। 
क्योकि, मानवीय तथा व्यष्टिगत चेतना का दिव्य चेतना के साथ 

सस्पर्श ही योग का वास्तविक मर्म है। जो अश विद्व-लीला के प्रसग 
में पृथक्‌ हो गया है उसका अपनी ही सत्य आत्मा, मूल सत्ता व विह्व- 
मयता के साथ मिलून- यह हैं योग का अर्थ। जिस जटिल और गहन- 
तया व्यवस्थित चेतना को हम अपना व्यक्तित्व कहकर पुकारते हैं 
उसके किसी भी केद्रस्थान पर सस्पर्श हो सकता है। भौतिक केद्र में 
इसे शरीर द्वारा साधित कर सकते हैं , प्राणिक में उन प्राण-व्यापारो 
की क्रिया द्वारा जो हमारी स्तायवीय सत्ता की अवस्था तथा उसके 
अनुभवो को निर्घारित करते हे , मनोमय भूमिका द्वारा भी इसे साबित 
कर सकते हें-पा तो मावमय हृदय, सक्रिय इच्छाशक्ति वा बोध- 
आही मन के आश्रय से , अथवा अधिक विस्तृत रूप में, मानसिक 
चैतना का उसकी सभी क्रियाशीलताओ में सामान्य रूपातर हो जाने 
से | उसी प्रकार मनोवर्ती केद्रीय अह का परिवर्तन हो जाने से, 

विद्वमय या परात्पर सत्य तथा आनद के प्रति साक्षात्‌ जागरण हो 
जाने के द्वारा भी इस सस्पदयों को तुल्य रूप में साधित किया जा सकता 

हू। और हम ससस्‍्पझे का जो केद्गस्थान चुनेगे उसके अनुसार ही होगी 

वह योगरीति जिसका हम अभ्यास करेगे। 

क्योकि, यदि हम भारतवषे में अब तक प्रचलित मुख्य योग- 

सप्रदायों की विद्येप प्रक्रिवयमों की जटिलताओं को एक तरफ रख- 

कर उनके केद्रीय सिद्धात पर ध्यान दें तो, हमें पता रूगता हैं कि वे 

अपने आपको एक चढती क्रमश्रुखल्ता में व्यवस्थित करते है जो शुद्धला 

सीढ़ी के सबसे निचले सोपान, शरीर, से प्रारम होती है और, ऊपर, 
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ब्यप्टिगत आत्मा के दजा परात्पर व गिश्यमय आटा के बौच धाक्षाद 
संर्दध तक पहुंचती है। हट्यौग दारीर तथा प्राणिक हक्िया-स्पापार्शो 
को शपनी पूर्चता व सिद्धि के कणों के रुप में चुनता है उस 
का संबंध स्बू् दरीर से है?! राजयोग मातसिक सत्ता को उसके 
मिप्त भिन्न भाों में अपनी मुहत्‌ करार्ससाथक छ्ाक्ति के झय में बरण 
कपता ई बह अपनी सारी छक्ति सूक्ष्म परीौर पर रूमाता है। 
कर्म का प्रेस का ठबा शात का जिगिय मार्य मानसिक सत्ता इच्छा 
छक्ति हृय या बुढ्धि के किसी भाय को आर॑भकेना के रुप में प्रयुक्त 
क्रता है और उसके परिवर्तन हारा उत मोशजनक सरय आनंद बौर 
आसत्त्प पर पहुंचने का पतन करता है थो सरय आदि कि श्ाध्यात्मिक 
जीबत का स्वखूप हैं। 
मूल्य योयसशंप्रदायों का स्वरुप ही ऐसा है कि उनमें से प्रत्पेक 
अपनी कियार्मों में जटिश मातज-रूप जलूंड प्राणी के किसी एफ अप 
का ही परिप्हृष करता है और उसकौ सर्वोक्ष्य संमाष्यतामों को प्रका 
घित करने का प्रयत्त करता है-एगके इस स्वश्प से ही ऐसा प्रतौत्त 
होषा कि उत सबका विप्ताक्ृतमा परिकल्पित तथा ब्यगद्गत समस्या 
अद्भुत संभवत “सर्बामपूर्ण योय' के रूप में फ्नित हो सकता है। पर्रतु 
बे अपसी प्रवृत्तियों मे इतते मिशिध्न हैं, जफ्ते रूपों में इतमे श्विक 
जिशेषतायुक्‍त तबा जिस्तारसहित परिनिष्यज्ञ है, अपते विारों तबा 
अपनी विधियों के परस्पर-विरो में इतने चिरकाकू से बृड़प्रतिष्ध्त है 
कि हमें सुबमतमा पठा लह्दी अछूता कि हम रतकीौ अपार्ष एकठा पर 
कैसे पहुंच सकते है। 
जञतन समका एक समुज्यय के रूप में विगेकरहत संगोजल कर 
देता समस्थन हाँ मस्कि अस्तब्शस्तता ड्लोभौ। त ही परतमेंसे प्रत्पेकका 
बारी बारी से इमिक अम्यास करता हमारे मालभ-जीवत की अल्प 
अवधि में तबा हमारे परिमित सामर्ष्पों के साब सह्अ होया बौर फिर 
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इतनी भारभूत प्रक्रिया में समाविष्ट शक्तिक्षय का तो कहना ही क्या। 
इस में सदेह नही कि कभी कभी हठयोग और राजयोग का इस भ्रकार 
बारी बारी से अनुष्ठान किया जाता हैं। और एक ताजे अनुपम उदाहरण 
में, रामकृष्ण परमहस के जीवन मे, हमे अति बृहत्‌ आध्यात्मिक साम्थ्ये 
देखने को मिलता हैं जो सामर्थ्य पहले तो सीघे ही दिव्य साक्षात्कार तक 
द्रुत गति से ले जाता है, मानो कि सचमुच जोर-जवर्दस्ती से द्ुलोक का 
राज्य ले लेता है, और फिर एक के वाद एक योगपद्धति को दृढ़ता से 
अपनाता तथा विद्वास-अयोग्य शीघ्यता के साथ उसमेंसे सारतत्त्व को 
निकाल लेता है,-ऐसा वह सदा ही सपूर्ण विषय के मर्मे पर नये सिरे से 
पहुचने के लिये करता है, और वह मर्म है-प्रेम की शक्ति द्वारा, नैसर्गिक 
आध्यात्मिकता का नानाविध अनुभवो के रूप में विस्तार हो जाने के द्वारा 
तथा अत स्फुरणात्मक ज्ञान की स्वत स्फूते क्रीडा द्वारा ईश्वर का साक्षात्कार 
व प्राप्ति । पर ऐसे दुष्टात को आम नहीं वनाया जा सकता | उसका उद्देश्य 
भी विशेष तप्ना ऐहलीकिक था,-उद्देश्य था गुरु-आत्मा के महान्‌ तथा 
निर्णायक अनुभव के रूप में एक विशेष सत्य को दृष्ठात द्वारा उपस्थित्त 
करना, जो सत्य कि आज मानवता के लिये अत्यन्त आवश्यक है, जिसकी 
तरफ कि कलहायमान मतो और सप्रदायो में चिरविभक्‍त जगत्‌ वडी कठि- 
नाई से वढ रहा है,-वह सत्य यह है कि सभी सप्रदाय एक ही अखड 
सत्य के रूप और खड हैं और सभी अभ्यासनियम एक ही परम अनु- 
भूति की ओर अपने विभिन्न मार्गों से पहुचने का प्रयत्न करते हैं) भग- 
वान्‌ को जानना, भगवान्‌ हो जाना तथा उन्हें अधिगत कर लेना-यही 
एकमात्र आवश्यक वस्तु है ओर यह शेप सभी वस्तुओ को अपने अत- 
गंत रखती हैं या उनकी तरफ हमें ले जाती हैं, इस एकमात्र 'भद्रा 
की ओर हमें जाना है और इसके प्राप्त हो जाने पर, शेष सव कुछ जिसे 
कि दिव्य सकल्प हमारे लिये वरण करता है, सव आवद्यक रूप और 
अभिव्यक्ति, हमें अनायास प्राप्त हो जायगी। 
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सा णो समस्वय हमारे सामने सत्य के रूप में उपस्थित ६ उस 
पर गे तो हम सभौ मोगपठतियों का एक संबाह में समाजन कर ईते 
से पहुंच सकल है और म ही त्रमण' अम्यास हारा। अठएब मोस 
की अम्मासप्रशासियों के इपो तजा गहिर॑गां की पर्बाह तू कर गर॑ंच 
उसे सब प्रणाहियों में समान हुप से बिधमान विसौ एक बेंठीय तत्व 
को दृजतापूर्रर झपलाकर उसके सभस्यय को अब्यमेब प्ाबित जिया 
ज्ञा सपतता है जो तत्त्व कि उसके गिशेप सिद्धांतों का मुक्त रथात जऔौर 
झगुपाठ में समावेस तथा उपयोग करेगा इसी प्रकार, शिश्चय ही 
किसी ऐसी डेंजीय करिपाप्तासौ फ़क्ति कौ इडतापूर्वक प्रहम करने धरा 
बह समस्थम संपादित दिया जा सकता है जो छकति कि उतकौ विप- 
रीतदिप्ताभामी बिद्िरयों का सर्बनिष्ठ रइस्प हैं जौर मत उसपरी विधि 
तागुश्ल ध्क्तितर्यों ता मिश्र मिप्न उपयोगिताओं के स्वामाविक संत्रहू 
थे संयोजन को सुस्पवस्थित करने में समर्थ है। यह्दी छरप है जिसे 
इमने प्रार॑म थें ही अपने छामसे रला था जब कि इमते प्रदृरभ कौ विधि 
यो तथा सो की विधियों के धुक्तनात्मक जिदगेचन के जिपव में प्रवेध 
हो किया पा बौर अब हम फिर उसौपर इस संमावता के साथ बापित 
कौरते है कि गह एक सिशिचित समावाम का सुयोग प्रदान कर पकता है। 
तो अब हम यह देखते है कि मतोबैशातिक दृष्टिकोण से -और 
योग क्ियात्मक सनोवि9्रात के सिय्रा और क्‍या है ?-सहृतिविपपक 
बइ गिचार कौन-सा है जिससे कि हमें प्रारंभ करमा हैं। बढ है पुरुष 
की लपनी दाक्षित हारा आत्मकृतार्षता। पर॑तु प्रकृति की पति दो 
प्रकार की है, उच्चतर तथा तिम्मतर, या हम इसे जो शाम देगा डप- 
मुक्त समझते है उसके अनुसार कह सकते है कि दिम्य तबा अरिम्प ! 
सह मेद्द हो बास्तव में श्पाजहारिक प्रयोजनों के किये ही है चूड़ि 
ऐसी थो कोई चीज है हो नहीं जो दिम्ग ते हो ललौर, अधिक विस्तृत 
दृष्टि ऐे देख तो गइ मेद घ्ास्दिक रूप में उतता हौ गिरबक है जितना 
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कि प्राकृतिक और अति-प्राकृतिक के बीच किया जाने वाला भेद, 
चूकि जो भी चीजे सत्‌ हैं वे सभी प्राकृतिक हें। सभी वस्तुए ग्क्ृति 
में हैं और सभी वस्तुए ईष्वर में हैं । परतु, व्यावहारिक प्रयोजनों 
के लिये इनमें वास्तविक विभेद है। निम्नतर प्रकृति, वह प्रकृति 
जिसे हम जानते हैँ और जो कि हम हैं और तबतक अवद्य ही रहेंगे 
जबतक कि हमारे अदर की श्रद्धा परिवर्तित नही हो जाती, सीमा- 
निर्धारण और विभाजन द्वारा क्रिया करती है, अज्ञानमय स्वभाव वाली 
है और अह के जीवन में पर्यवेसित होती है, परतु उच्चतर प्रकृति, 
वह प्रकृति जिसके प्रति हम अभीष्सा करते है, एकीकरण और सीमा 
के अतिक्रमण द्वारा क्रिया करती है, ज्ञानमनय स्वभाव वाली है और 
दिव्य जीवन में पर्यवसित होती हैं। निम्नतर से उच्चतर की ओर 
प्रयाण योग का लक्ष्य है, और यह प्रयाण निम्नतर को त्याग देने 
तथा उच्चतर में भाग जाने द्वारा--जो कि साधारण दृष्टिकोण है,- 
या निम्नतर का रूपातर करने तथा उसे उल्चतर प्रकृति तक ऊचा 
उठा ले जाने द्वारा साधित किया जा सकता है। मवश्य ही यह दूसरा 
ही है जो कि, अपेक्षाकृत कही अधिक, पूर्णयोग का लक्ष्य होना चाहिये। 
तो, जिस पद्धति का हमें अनुसरण करना है वह है अपनी 
सपूर्ण चेतन सत्ता को भगवान्‌ के साथ सबध और सस्पर्श में स्थापित 
करना और अपनी समग्न सत्ता को उसकी सत्ता में रूपातरित करने 
के लिये उसका आवाहन करना, जिससे कि एक अर्थ में स्वय ईश्वर 
ही, हमारे अदर का वास्तविक पुरुष ही, साघना का साधक और योग 
का महेब्वर वन जाता है जो महेश्वर कि निम्नतर व्यक्तित्व को दिव्य 
रूपातर के केद्र तथा उस (व्यक्तित्व) की अपनी ही पूर्णता के करण 
के तौर पर प्रयुक्त करता है। कार्य रूप में, तप---हमारे अदर विद्य- 
मान चेतना-की-शक्ति जो दिव्य प्रकृति के विचार में निहित है--का 
दवाव हमारी सारी की सारी सत्ता पर क्रिया करता हुआ अपने आप- 
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मार्ग, जहा इतना अधिक कठिन है कि इससे अधिक कठिन की 
ऋल्पना ही नही हो सकती वहा यह, अपने प्रयास और व्येय की बुहत्ता 
की तुलना में, सभी मार्गों से अधिक सुगम और सुनिश्चित भी है । 
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महुप्य क अदर जब भगवान्‌ का स्पर्स होता है तब उस ही मोस 
औहत है । यहां हम 'मंगवान्‌' ध्रस्द का चाहे कोई भी अर्थ क्यों न प्रहृण 
गर उम्रसे बिऐेप कुछ जाता-जांया पहीं। केबल इतना ही स्वीकार 
कर सना पर्याप्त है नि मनुष्य से उच्चतर, मृह्र गिष्षम्पापक जबबा 
धुरीय कार् एक जायूत सत्ता है। इस तरह भक्त के साथ भगवात्‌ 
के मह के साप ईघम्विर के जीन के साथ छिब के आरमा के साव 
परमसाहमा +-यहा तक वि बौद्ध मत का अनुसरण कर संत्वार के साथ 
प्ृस्म क-अरस सम्रोस को हप्र सोय कह सकते हैं! इसमें भूत बाठ 
मगरक्ू संयोग यह संबध-स्पापन हो हैं। इसीसे पोगलाबता का साएंम 
होता है। परलुू ”स साशना की ग्रक्ताड़ौ यति परिचतति इत्पादि 
खब बुक ”स बाते पर निर्भर करता औ कि मनुष्य अपने किस भाग में 
किस तत से भगषान्‌ क सात्र युक्त हुआ है गा शोता भादता है, उसके 
किस हूग म भगचान्‌ का स्पर्श हुआ है। 

कारण मनुर्य कोई ब्रिएद्ध अभिभ्न अल्ड एक क्स्यु गही है। 
बह अत विभिक्न और जिपरीत बुरा की सभप्टि क प्रकृति के समौ 
मतर उसके और सुर्ज हरा ह. सुच्णि की सभी बाराए झम्नक अंदर 
ग्रषांहून हा रही है। हम मह स्पष्ट रूप से इंच सकते हे कि प्रधानतः 
सौस सर एफ $ ऊपर एक उसके घर जिस्पस्त है। पहुचा स्तर 
कै देह और इक छा सजीजित रत्न बाली जीबनीक्क्त या प्राणशक्ति | 
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दूसरा स्तर हैं मत, इसी ऊध्वतर क्षेत्र मे बुद्धि, विचार, चितन, 
भावुकता इत्यादि के खेल होते हैं। तीसरा और ऊध्वेंतम क्षेत्र है 
अध्यात्मवोध, जिसका स्वरूप है विज्ञानमय, आनन्दमय-जो अमृतत्व 
का अधिष्ठान हैं। वर्तमान समय मे मानव-प्रकृति अभी तक इस 
आत्मा को ज्ञानपूर्वक नही पहचान सकी है, उसे अपने मन के खेल के 
भीतर ही आभास या सकेत के द्वारा इस आत्मा का बोध होता है। 
परतु वही सृष्टि का चरम लक्ष्य है। देह और प्राण को लिये हुए जो 
भाव है वह मनुष्य का पशुभाव है, मन-बुद्धि को लिये हुए जो भाव है 
वह मनुष्य का मनुष्यभाव है और तुरीय ज्ञान तथा आनद को लिये हुए 
जो भाव है वह मनुष्य का देवभाव है, सिद्धभाव या भागवत भाव है 
विवर्तन की गति पश्षुभाव से मनुष्यमाव में, और मनुष्यभाव से देव- 
भाव में क्रश' आरेहण करने के लिये आरम हुई है। मनुष्य फे अदर 
जो शक्ति मनुष्य को पशुभाव और मनुष्यमाव से ऊपर उठाकर देव- 
भाव में स्थापित करना चाहती है उसीका नाम योगशक्ति हैं और इस 
उद्देश्य-सिद्धि के लिये जिस मार्ग पर चलना होता है, जिस प्रकार से 
जीवन को गढ़ना और चलाना होता हैं उसीका नाम योगसाघना है | 
भारतवपे में जो भिन्न-भिन्न साधन-मागगे प्रचलित हें, वे भी मनुष्य 
की इस त्रिघा भिन्न प्रकृति के अनुसार विभिन्न स्तरो में व्यवस्थित हैं । 
पहला है हृठयोग। हठयोग का क्षेत्र मनुष्य का सबसे नीचे का 
स्तर-उसका स्थूल शरीर है। शरीर और प्राणशक्ति को केद्र बना- 
कर उसके अदर ही भगवान के स्पद्दें का अनुभव करना हठयोग का 
उद्देधय हैं। इसके वाद राजयोग मनुष्य के दूसरे स्तर के ऊपर स्थापित 
है। समस्त मन के द्वारा, मन की किसी विशेष वृत्ति या खेल द्वारा 
नही, वल्कि मन की जो मूल प्रकृति है उसी मानस सत्ता अथवा चित्त 
के द्वारा राजयोग मनुष्य को साधनमार्ग में नियत्रित और परिचालित 
करता है। राजयोग भनुष्य के सूक्ष्म शरीर में केद्रीभूत हुआ है। फिर 
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सबगे श॑ठ में पुष्प की अध्यात्गिक दृति वे उसर प्रतिष्टित है मार्ग 
अय-(३) शागवोग (२) भक्तियोप और (३) कर्मपोप। आस 
प्रेम और वर्मप्रेर्णा (ूलगागक्लि-क्री) ये तीस मत की प्रत्रियाएँ 
हैं। एंट्री हीनॉपेसे अमश' एक-एक्फ्रे ऊपर मिर्मर करके झ्ानजोग 
मक्तियास रऔौर कमेयाग उतरौ शहायतता में ममुप्प को मागबत 
सता मैं परिणत करना चाही है। मार्यत्रयी का मेंद्र हे तो स्ुप्य 
का स्थृठ शरीर है से सूहम गरौर, उसना नैंद्र है जाना जीव या पुष्प 
ज्ञात प्रेम अबदा शक्ति के हाए आत्मा के साष परमात्मा का जीग 
के सा भगवात्‌ गा पुरुष के साष बृष्पोत्तन भा साक्षात्‌ संबंध सवा 
पित करना है जिजार्म का अध्यास्म-्योग है। 

इन भिप्ननभप्त सापनमार्नों की सार्कदशा क्‍या है इतमें गसी 
कया है, इसका यु गया है सा दोप क्या हैं, इसका विचार करे के पूर्ण 
खबसे पह्चे इस आठ गा स्पष्ट विरेश करते कौ जाभश्शपत्र है कि 
लाबता का रऐेप्प क्‍या है, पाय का लड़य क्‍या है। कारण एकमात्र 
रेप के ह्वाएा ही उपाय क्रो शझ़कता मा विस्खता वा विचार करता 
संभव है। किश साबनमार्प री क्या ए्पपोगिता और कया अशुप 
मोफिता है, इसका भिर्भय तो इसी बात से करता चाहिगे कि गिस शक्ष्य 
को शामने रखकर हमने सावषता आराम कौ है। बोपताबता के दो 
क्रय हजारे सामले है-#बस्यमृत्ति और जौवरमुक्ति । मायाभादियाँ 
कौ तरह यदि हम जप्ल्‌ को केवल भरीजिका दुस्कप्त मात्र गाते 
और्डों द्ौ तरइ यदि मगुष्य को सृप्टि को 'झबिक बेइताओं की 
ध्म््टि' के शप म स्वीकार करें तो फ़िर हम जवत्‌ में रहते की इच्छा 
ही क्‍यों करेंगे >किस प्रकार इस गुस्वप्त को जय कर डाफने 
में ही हमार मिसेज है शौप्िखा कौ मांति किसी प्रकार बुश 
जाते में ही परम पृस्यार्थ है। जीवन को सिटाकर, अषए ते सर्वबा 
शुंफर्कसूस्य होकर, हनसे परे, किसी कुछ” अबबा कृक्त नहीं के अंदर 
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जाकर घुलमिल जाना ही कैवल्यमुक्ति हैं| यही यदि हमारी साधना 
का लक्ष्य हो तो फिर इन सब भिन्न-भिन्न साधनमार्गों की परस्पर तुलना 
करने या इनके गुण-दोपों का विचार करने, इनका समन्वय करने 
की कोई विशेष आवश्यकता नहीं रह जाती। ऐसी अवस्था में चाहे 
किसी भी मार्ग को क्यो न पसन्द करे, वस एक बार पसन्द करके फिर 
सीधे उसी मार्ग पर वराबर चलते रहने से हो अभीष्ट-सिद्धि हो जायगी । 
ऊपर उठ जीना ही जब एकमात्र लक्ष्य हैं तव उपाय चाहे रस्सी हो, 
वास की सीढी हो या पत्थर की सीढी हो, उससे क्या आता-जाता है २- 
किसी प्रकार पार होने से मतछूव। हा, यह बात ठीक है कि भिन्न- 
मिन्न स्वभाव, भिन्न-भिन्न प्रकृति के अनुसार कोई मार्ग किसीकेलिये 
सुगम और किसीकेलिये दुगम होता हैं। परतु इतना विचार कर 
लेना तो किसी भी साधक के लिये बहुत कठिन नही है। 
-. परतु जगत्‌ का अथ्थे यदि हमारे लिये कुछ जौर हो, जगत्‌ मोह 
या दुषस्वप्त नही, बल्कि आनन्दमय हो, जगत्‌ को ही यदि हम नि- 
श्रेयस का आधार मानते हो, जीवन को अस्वीकार करके नही वरन्‌ 
इसका आलिगन करके ही यदि हम मुक्त, सिद्ध होना चाहते हो तो 
फिर योगसाधना की एक पूर्ण रूप से नवीन मूर्ति हमारे नेत्रों के सामने 
अस्फुटित हो उठेगी। मनुष्यरूप मंदिर के देवता केवल मदिर के 
शिखर पर ही अधिष्ठित हो, ऐसी वात नही हैं और न यही हैं कि यह 
मंदिर उस शिखर पर चढने के लिये केवछ एक सीढी मात्र हो। इस 
मदिर में जितनी कोठरिया हैं, सभी देवता के प्रतिष्ठान हैं, सभी देवता 
के निवासघाम हें-सबको एक साथ परिष्कृत, परिमार्जित रखना 
'होगा, सबके अदर एक साथ यज्ञकुड प्रज्वलित रखना होगा। शरीर 
केवल शरीर के परे जाने के लिये ही नही है, मन केवल मन के परे जाने 
के लिये नहीं है, शान, प्रेम और कर्म केवल ज्ञान, प्रेम और कर्म के परे 
जाने के लिये ही नही हैं, व्यक्तित्व केवल व्यक्तित्व को विनष्ट करने 
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के लिये ही रहीं है। बेह, मत जऔौर अध्यारमबृत्ति भगवान्‌ को पाने 
क केबम्ध मार्य या उपाय मात्र ह्वी मही हैं। व हम यह समझ सकेंगे 
कि केषड बरौर के पीछे ही मगगाग्‌ सह है घरीर भी भगषाम्‌ है 
कैम मन के परे ही मगवात्‌ सही है मन भौ भगवात्‌ है. फ्रेजेकू 
अध्यात्म-सत्ता के परे ही मगवान्‌ तहीँ हूँ, अध्पात्म-सत्ता भौ भगवान्‌ 
है, तब एश साथ सब प्रकार के साधतमार्भों की भाषश्यकता को हम 
हृरमंमम कर सर्केजे! छरीर, मन भौर भ्रात्मा इन तीमों हो स्वरों 
में हम प्रतिष्ठित रहेंगे मनुष्य कौ समग्र सत्ता के अंदर हम भगवान्‌ 
को जयानेंगे अपने किसी एक अंग माज से ही सही बल्कि हमारे जितते 
अब हूँ सत सबके हारा हम सगषाश्‌ को भार्कियन करेंऐे-पहौँ पहि 
हमारे मोत का रृष्य हो तो केबछ कोई एक शिशिष्ट मार्ष ही हमारे 
किये पर्षाप्त ने हौजा। तम हम चाहेंगे अर्ंड पूर्भगोग बिध्के हारा 
हमारी समौ जौवतबाराओं में ससबात्‌ सुबाडक शर आये हमारे पूर्ण 
प्रेत को फल-पूछों और पेड़-पौदों से समृद्ध कर थें। शतना ही मही 
हम केबक ब्यक्तियत सिद्धि सष्टी 'भाइते हम चाहते ह गिश्वमानव 
कौ सिद्धि। विस्वमानव जिससे शृद्ध मुक्त धूर्यप हो सके रुसौकी 
प्रशिकृृति हमारी व्यक्तिगत साक्षता ह्वोबी! हम सागबसभ का निर्धास 
शह्दी चाहते हम बह चीज चाहत हे जिससे मातग-समाज अपने 
असेष बैचितत्य के साथ रहरूद्धा उठे। उसकी गर्तमात ताप प्रेरणार्ये 
सारे प्रयाप्त सारे कर्म रहेये कंस बे प्रतिष्ठित होंगे करिचत्‌ मश्ात्‌ 
मैं-श्रीमगबात्‌ से। बह जब हमारा पद्देश्प है तम हम कैब किसी 
एक विप्तेष साश्तमंत्र को हौ उमग्र मनुष्ययाति कौ विशिन्नमुलो बेष्टा 
के उसर नहीं खाद सकते | इसी कारण हमें सश साधत-मार्पों का समस्वव 
करना होपा ऐसा समाचय कि बह केबल हमारी अपती सावता के 
लिये हो मही प्रश्यृतत अखिल ब्रीष की समग्र मालवजाति कौ धमष्टिगत 
साथना मैं काम जा सके। 
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योगसावना में “अधिकार” शब्द बहुधा प्रयोग में आता है। 
अधिकार का अर्थ है सामथ्यं, योग्यता। यह कहा जाता है कि सामर्थ्य 
या योग्यता सभी मनुष्यों में नहीं होती, हरेक मनुष्य केवल इच्छा करने 
ही से योग-जीवन ग्रहण नहीं कर सकता, कई एक गुण-कर्म आवश्यक 
हैं, कुछ विधिव्यवस्था या शर्तों का पालन करना जरूरी है, एक विशेष 
अवस्था में पहुचने या भूमिका पर खडे होने की आवश्यकता हैं, 
उसके बाद ही अध्यात्म-समस्या के सम्मुख आना सभव है। 
उपनिषद्‌ ने इसीलिये जरूदग्रभीर स्वर में घोषणा की है कि दुर्बेल 
की अध्यात्मसाधना विडम्बना मात्र है- 
तायमात्मा बलहीनेन लूभ्य (मुण्डक ३-२-४) । 
अथवा, अव्यवस्थित चित्त वाले को ज्ञान देना उचित नही है- 
नाप्रशाताय दातव्यम्‌ (इ्वेताश्वतर ६-२२) । 
यहा तक कि पडित, विद्वान, शास्त्रपारदर्शी या मेधावी होने ही से 
अध्यात्म-ज्ञान की योग्यता प्राप्त होती हो, ऐसी वात नही है- 
नायमात्मा प्रवचनेन लम्य, न मेधया न बहुना श्रुतेन । 
इसीलिये तो ब्ह्मजिज्ञासा के प्रारम में जो 'अथात “-अब इसके 
बाद-हैं उसकी बहुल और विपुल व्याख्या भाष्यकारों तथा टीकाकारो 
ने देने का प्रयत्न किया है। आचार्य शकर ने अधिकार-अर्जन के लिये 
साधन-चतुष्टय की आवश्यकता बतलकायी है। अतएव पहले योग्यता 
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आप्त करती होती है खद्िकारी अगता पड़ता ईँ-उसके बाद अध्यात्म 
डीला होती है। 

गह प्रश्न संबस्य स़ठाया जा सकता ई-आधुरिक कोय इस प्रा 
को उठाते रहते है-सार्बजनीत छिल्षा-दौस्ता के बर्त्मान मुप में यह 
प्रन्‍ण स्वामाविक है कि अध्मात्म-ताकता में सभी मनुष्यों का बविकार 
गयों सट्ठी हो सकता है? अध्यात्म-साथमा यदि भनुष्य के हि्रे परम 
सत्प है, भेप्टतम कक्‍्याणतम आदर्पा है, तो किसौको भौ डसपे बंचित 
करता-अर्पम या पाप॑डी होते के कारण घूह मा हारी होते के कारण 
किसीको जससे दूर ठेझ शेशा-जसंगए जम्यास्य और गिदतीन है। 
फिट बास्तव में बाठ ऐसी शही है। किसी चौज के उसपर दावा करते ही 
सै भा कासूती हक होने है पे उसके मोसले की पोस्मता मौ प्राप्त हो 
जाती हो ऐसी बात गईीं है-यदि ऐसा होता तो शजीर्थरोप शासक 
कोई चौज ही तहीं होती। अष्दास्म-साथमा $ क्षेत्र में अजीर्ष रेस 
के बबुतेरे उदाहरण मिक्तले हँ-पतित भ्रष्ट जौर विहत शोरमों दी 
पूर्षतेबा हृताहतों की छ॑स्पा कम लड़ी हं और मबिकांस में यह मत 
विकार चर्चा का फछ है, अरसिक को रस-मिवेशम का फ़श है। 

प्राषारथ झुप से मनुष्पमात्र को ही कबि मा बैज्ञानिक बतते कस 
संमगत मशधिकार है। कितु पदि कोई विष स्पक्ति कवि या बैजा 
लिक बतना चाहता ह ठो देखता होगा कि इस उद्देष्प के छिये मिल 
विशेष प्िल्ा-रीस्ता कौ जरूरत है उस शोर इस मतुप्य कौ स्दामाविक 
झमता या बस्मुखता है था सह्दी। कवि बनते कौ इच्छा होते ही 
सै केशल प्रवत्ण भा अनुषीकत के फशस्वरुप कोई कबि सहाँ बत सकता: 
कषि होकर जिसने जरम हिया है बड्ढी कमि अत सकता है। अस्याप्म- 
जीवत कै बारे में भी यही बात रापू दोती है। कैब इतसा हो सही 
इसके अक्ाबा भौ एक बात है। अध्यात्म-लाधता अनुष्य को इस 
प्रकार कौ गृह गक्तियों और अमातभुपी बैठता कै शाव ँपुक्ता कर 
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देती है, उनको जागृत और सचल कर देती है जिनको धारण करना 
या व्यवहार करना साधारण मनुष्य के लिये दु साध्य' ही नही, वल्कि 
असाध्य हो जाता है यदि आधार पहले से तैयार और उपयुक्त नही 
हुआ रहता। साधना के साथ भूत-प्रेत, दैत्य-दानव, देव-देवी क्री 
बात उठा करती हँ-ये ही हैं वे सब शक्तिवाहिनी जिनको मनुष्य अपेक्षा- 
ऊत आसानी से बुछा तो सकता है, कितु उतनी आसानी से वश में रख 
नहीं सकता। कवि बनने की कोशिश मे यदि सफलता नही हुईं तो 
उससे बहुत ज्यादा नूकसान नहीं होता-कितु अगर अध्यात्म-साधथना 
में नाकामयावी हुई तो दीन-दुनिया दोनो ही नष्ट हो जायेंगे, इसके 
अमलावा महती विनष्टि” की भी सभावना हैं। इसीलिये वैदिक 
ऋषियों ने कहा है कि अच्छी तरह पकाये हुए घडे की जरूरत है, कच्चे 
घड़े में सोमरस नहीं ठहर सकता। 
प्राचीन काल में इसीलिये अधिकारी-निर्वाचच और अधिकारी- 
परीक्षा की विद्येष विधिव्यवस्था थी प्रत्येक देश और प्रत्येक साधन-पथ 
में। देश और पथ के अनुसार यह परीक्षा विभिन्न ढग और स्तर 
की होती थी-स्थूछ काय-क्लेश से लेकर सूक्ष्म अनुभव की योग्यता तक। 
हम एक सहज (अपेक्षाकृत सहज सरल) परीक्षा की मिसारू उस ऋषि 
की कहानी में पाते हे जिन्होंने कई बार एक वर्ष के वाद दूसरे वर्ष गायें 
चराने की आज्ञा दी थी। यहा प्रइन अवश्य ही उठेगा कि अध्यात्म- 
साधन के साथ गो-चारण का क्या संबंध ? कोई गूढ़ रहस्य निकालने 
की कोशिश न करके हम होग यह कह सकते हें कि यह आज्ञापालन 
और घेैगे को परीक्षा हैं। साधना में इन दो चीजो की सर्वप्रथम 
ओऔर अपरिहार्य जरूरत है-इन दो के बिना साधना ग्रहण नही की जा 
सकती, एक भी कदम आगे नही बढाया जा सकता । इस वात को 
बडी जरूरत हैँ कि ग्ररुवाक्य को निविकल्प रूप से प्रसन्नतापूर्वक पालन 
किया जाय और कुछ फल न मिलने पर भी अघीर और अवसम्न 
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म होकर समानमाज से हमेप्ता इत्तचित्त रहा बाय। प्रातौग मिश्र 
देश में किसी किसी सापन-संप्रदाम में एक दूसरे प्रकार की परीक्षा 
थी। सापतार्यी को एडांत कोठरी में बन्द कर दिमा लाता-तसके 
सामने बौषाक पर एक टेड़ा-मेढ़ा रेशाबब अंकित रहता एकाप्र हकए 
उस रेखायंत्र पर उसको ध्याम करना होता जद तक और जिएगे दिन 
तक बह उ्तका जर्प शाविप्कार स कर छ्ेता-मदि संहीं कर सकता 
प्तो बहू अतधिकारी करार दिया बाता। 

अ्रकिन यह कहने की चरूरत गही कि मे परीक्षायें और ब्यवस्थार्ये 
केजरू बहिरंस हें। कस से कम हम रोर्गो कौ भीजरभित्श की साथता 
में इनका स्थान तहीं है। इस प्रकार के या अस्प प्रकार के अनेक पद 
मुण अनेक ध्यक्तियों में है जौर हो सकते हैं, कियु इनके होने से मस्जात्म 
जीदत का-मागबत जीनत का-विकास होबे ऐसी कोई बात तहीं है। 
जिस प्रकार मानसिक क्षेत्र में बुद्धि कौ प्रखरता और विव्व॒त्ता किसीको 
मध्यार्म का झथिकारी महीं बताती उसी प्रकार प्रा के शषेतर में भी 
केबक संयम ठिविक्षा और अध्यवस्ताय क॑ थोर से अध्यात्म-ज्ञात की 
अधिकार पैदा नहीं होता-शारीरिक तपश्चर्गा की तो कोईं बात ही 
सही है। उपनिषद के निर्देध के अगुप्तार ज-्यृत् त होता संसष ई, 
अ-शिप्प त होता संमय है महां तक कि सगल साइसी धौर स्थिर शांत 
वात पर्यत होना समय है, तपापि इसका निश्चय नहीं दिक्लाजा जा 
सकता कि अध्यात्म-धाषतला में सिद्धि प्राप्त होगी ही । पह्ां तक 
कि दातार्प शंकर के कचनातुसार तो भुमुशु होते पर मी मर्भात्‌ मोख 
कौ इच्छा मौर रुसका वाग्रह रहने पर भौ दिव्म मोल प्राप्त होभा मह 
संदेह का विषस है। 

तय अध्यात्म-सावना के छिये भासगत जीवन कौ प्राप्ति के किये 
कस सी चीज जावश्यक है, सपरिह्टा्य हैं? कौस सौ गस्‍्तु अन्यर्ण 
ऋ्ूप से इस मप्र्ग अक्किए को रा सख्ठी है? 
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केवल एक चीज ही यह कार्य कर सकती है जिसे घरेलू भाषा में 
“पुकार” कहते है (जिसका अगरेजी प्रतिशब्द '८०॥” है)। अन्य 
अध्यात्म-साघनपथ के सबंध में चाहे जो हो, कितु श्रीअरविन्द-साधथना 
की मर्मवाणी यही “पुकार” है। भागवत जीवन के लिये तुम्हारे 
अदर पुकार उटी है या नहीं ? श्रीअरविन्द-साधनापथ पर तुम अत 
त्तक चल सकोगे या नही, इसका प्रमाण और चिह्न इसी पुकार का होना 
यथा न होना है। अगर यह वस्तु तुम्हारे पास है तो सव कुछ है, अगर 
यह नही है तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। तुम हजार ज्ञानी होओ, 
हजार तुम्हारा पुण्य और तपस्या हो, कितु यदि यह चीज नही हैँ, तो 
श्रीभरविन्द की साधना में तुम्हारा अधिकार नही है। और यदि 
तुम्हारे अदर कोई भी गुण न हो, तुम यदि मूर्ख हो, दुबेल हो, सब प्रकार 
की भ्रुटि और बुराई से तुम्हारी प्रकृति भरी हुई हो, कितु यह एकमात्र 
प्रयोजनीय वस्तु यदि तुम्हारे अदर हो, तो सब गुण तुम्हारे अदर आ 
जायेंगे, तुम्हारे लिये सब कुछ हो जायगा, तुम्हारी सव वाघा-विपत्ति 
'हेट जायगी, तुम्हारी सब कमी पूरी हो जायगी, सब छिद्र भर जायेंगे। 
उपनिषद्‌ की भाषा में -पाप तुमको नही पार कर सकेगा, तुम्ही सब 
पापो को पार कर डालोगे, पाप तुमको नहीं जलावेगा, तुम्ही सब 
पापों को जला डालोगे ।* 
कितु यह अद्भूत वस्तु है क्या ? अघटनघटनापटीयसी यह कौनसी 

शक्ति हैं? किसकी पुकार, कहा से आती है यह पुकार ? और कुछ 
भी नही, यह है तुम्हारी अन्तरात्मा की पुकार, तुम्हारे अन्त पुरुष की 

पुकार और उसका प्रयोजन और दावा। साराश, सच्चे आध्यात्मिक 

जीवन के सूत्रपात का अर्थ है अन्त पुरुष के आविर्भाव की सूचना | 

# लैन पाप्मा तरति, सर्व पाप्मान तरति। नैन पाप्मा त्पति, सर्व 
पाप्मान तपति॥। (वृहदारण्यक ४-४-२३) 


3५ 
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दिन वह परित्रज्या छे ले अर्थात्‌ सन्‍्यासी वन जाय-यदहरेव विरजेत्‌ 
तदहरेव प्रत्नजेत्‌। 
अन्तरात्मा-जिसका एक दूसरा नाम “चैत्य पुरुष” है-वहुधा अदर 
ही मदर तैयार हो जाती है, नेपथ्य मे देह, प्राण, मन के पर्दे से सठकर वह 
मौजूद रहती है, यद्यपि वाहर से किसी विशेष परिवर्तन का कोई चिह्न 
नही दीख पडता, कोई योग्यता या अधिकार नही मालूम पडता) इस 
सबंध में हम छोग महेद्वर की वाह्ममूर्तति की याद कर सकते हे-निदको 
को, अन्धो को आखें कहा हूँ कि आतर रूप को देख सके ? कालिदास 
ने महेश्वर की बाह्ममूर्ति का वर्णन करते हुए कहा है- 
वपुविरूपाक्षमलक्ष्यजन्मता दिगम्बरत्वेन निवेदित वसु (कुमार- 
सभव) “इतनी आखें होने के कारण वे कदाकार दीखते है, इसके 
अलावा उनके जन्म का भी ठिकाना नहीं हँ-और उनकी धन-दौलत 
का चिह्न उनका दिगम्बरत्व है”। 
कितु में कह चुका हू कि बाहरी गुण-दोष अन्तरात्मा की अग्नि 
का परिचय नही देते। हम सभी लोग चरित्रहीन जगाई मधाई और 
पापडपडित सेंट पाल की कहानी. जानते हैं-यह भाकस्मिक रूपातर, 
चेतना का विपर्यय, जीवनघारा का विप्लव, भगवतृकृपा का फल हैं- 
यमेवैष वृणुते तेन लभ्य , सच्ची बात है, कितु तो भी प्रइन उठता 
है कि भगवत्‌कृपा सबके ऊपर क्यो नही द्योती अर्थात्‌ सबके ऊपर 
समानभाव से फलूवती क्यो नही होती? 
अन्तरात्मा की, अन्त पुरुष की-चैत्य पुरुष की-शक्ति अघटनघटना- 
पटीयसी है, क्योकि वह सर्वेशक्तिमान्‌ भगवान्‌ का, चिन्मयी महा- 
शक्ति का निज अश है, स्थूल आयतन में डाला हुआ उनकी सत्ता का 
कण है, चेतना का बिंदु है। इस विंदु की अदम्य अव्यर्थ प्रेरणा है 
बढ़ते बढते सिंधु में परिणत होना, केवल भगवान्‌ के सालोक्य को ही 
प्राप्त नही करवा अपितु उनके साजात्य और साधर्म्य को भी प्राप्त 


हरे 


पोजदिबार 


बरना। यहद्ट बेतता-नदिग्दु जनेर णौदत बारध करते हुए, दृश्च-गुख 
के बु-पिप्ट सभी अगुपरों ढी सद्वापता है सत्ता और बेतता को कयण' 
शुहृत्तर विपुलूठर बनाते हुए जाये बढ़ता है और उसका लश्य है इसी 
दापिद मायतन में अपनी विभूदर रदबीएप भामबत समप्रता और सार स्य 
दी गिदि। 

इस दृष्टि सै शपने जन्त पुरुष से ही जौद पूर्ण स्वाधौत और पूर्ण 
संपर्ष है क्योरि यहां बह प्रहति गा शाठ शहीं प्रकृति का ईरबर 
है। इसौकिये उपसिपर से शपत्री अनुपम भाषा और भंग में बड़ा है- 

इस पीिपाल॑पुरू देइयहन में प्रशिपए आत्मा जितके अंदर सह्ात 
हुई है सजग हुईं ई बह विएय का करतों है मद सब ढा कर्ता ई 
उ्जीका यह कोफ है बह स्वयं हो यह सब लोक है। 

अस्तपुरप का कषपिकार हो पोयसापमा में एकमाज अधिकार 
है, झात पुएष कौ सैसयिऊ स्वत-सिझ् दौसा हो मोससादमा की दीक्षा 
है। दौसा के किये फिसौ बाह्य जायोजन और बनुध्यात कौ जदरत 
गईदी होती । पद्दि हम मम्तरात्मा गौ भित्ति के झसर स्थित हूं तो मत्र 
शुमदित और नुद्ूर्त समौ गौ हो जाते हैं। जिस मुहूर्त अन्वणत्त्मा 
अपना तिएचय जता देती है कि इतौ जौवन में इसौ बैह में गह प्ररट 
होपी बह देह प्राथ-मन पर अधिकार करेषी अब और प्रतौता गहीं 
क्रेगौ-रुसौ मूहले सब भंद्र पड़ छिसे पये सब दीख़ा प्रहप कर शी 
गयी। छिप्प से झूपे गुर के सिकट-अपने चैत्प पुरु खपने अन्तर्यामी 
के सिफ्ट-सति-प्रपत्ति निगेशत कए दिस्े और मुझ से भौ उसको प्रदृण 
कर डिपा। 


मस्‍्यायुदित्त' अतिबुद्ध आात्भाअस्मिग्‌ सम्देहों पहने प्रविष्ट: । 
श॒ दिस्वकृत्‌ स हि सर्वस्प कर्तां तस्‍््प लोक: स प्र खोक एब।॥ा 
>अूहरापध्पक ४४ १३ 


श्र 
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मत्र और दीक्षा असल में अन्त पुरुष के स्पर्श के सिवाय दूसरी 
कोई चीज नही है। हम छोगो की साधना में इसीलिये कोई दूसरा 
आचार-नियम, विधि-अनुष्ठान नही है। चैत्य पुए्ष की चेतना में 
जागृत होने को, उसकी पुकार सुनने की-इस अन्तर्यामी पथप्रदर्शक 
की दृष्टि से, इशारे से, प्रेरणा से चलने की एकमात्र आवश्यकता हैं। 
इसीलिये हम लोगो की दीक्षा केवल एक वार का अनुष्ठान मात्र नहीं 
है, प्रति मुहूर्त यह दीक्षा ग्रहण करनी होती हैं, इसको नवीन रूप, सलवीन 
प्राण देना होता है, क्योकि प्रति मुहूर्त अन्तरात्मा के साथ बहिश्चेतना 
को युक्त रखना होता है , प्रति मुहूर्त निष्ठा की परीक्षा होती है- 
कि हम लोग अन्तरात्मा की ओोर क्षुके हैं, उसकी धारा में चलते हैं या 
चहिमुखी प्राकृत प्रकृति की धारा में चलते हे, मन-प्राण की तथा देह 
तक की सभी प्रवृत्तिया और गतिया गतानुगतिक-स्वभाव के द्वारा 
'नियश्रित होती हैं या ये अपने प्रच्छन्न दिव्य उत्स की ओर उन्मुक्‍त हैं, 
उसके साथ सयुक्त हे । यह निरतर चलने वाली दीक्षा सभी साधनाओो 
का मूल या प्रच्छन्न रहस्य है-पूर्णयोग-साधना का तो यह सपूर्ण रहस्य 


छ्लै। 


योग 


( बिचार तगा मरायना रूप में ) 


अपनी तत्ता के सत्प के अनुकूछ जीवस किताता डी हमारी साकता 
है। अपने जौवत के धमी अंगों में हम उसी सत्प को समिम्पक्‍्त 
करने की ेष्टा करते हे. परंतु साधारणत' हमारी चेष्णा अंध होती 
है, जंधेरे में टटोस-टटोरकर आगे बढ़ती है और बएबर ही उल्टी 
दिद्ा में मिस्या की जोर छे जाती है। उस सरय को ठीक-ठौक 
सचेत होकर जातता और बअपने जीवन में उसे सि करता ही योग 
कहराता है । 

हमें जपने शरीर, प्राण और मत को इस तएह बदद्भ देता थौर 
हये सांचे में दारू देना होगा जिससे गे शमत्तीय हो णार्ये उस सत्प के 
मंत्र सर्वागपूर्ण बाहुत बन जायें । पर॑तु जो विस्वास जौर अम्मात 
हमके अंदर लमकर बैठ गये है बे इस परिषर्तत के सबसे बड़े बाबक 
हैं। धरीर को मह जिस्यास ही तह होता कि जिस नियमों को बह 
लातता है और जिसका भट्ट जनुसरण करता आ रहा है थे कभी बवले 
या हटाने जा सकते है और यही बात प्राण औरए सन के जिफय में मौ 
कही था सकती है। "हीं सी छत्य-बेतता का प्रकाएण नहीं ई उच्चतर 
दिन्प संसावताओं में ततिक भी विश्वास तहीँ है, हमारे जीवन की 
दि सदा से अधबतु, मंत्रकत्‌ चछ रही है। 


३९ 


योग 


सबसे पहली अत्यावश्यक बात यह है कि हमारी सत्ता के प्रत्येक 
भाग में अपनी दिव्य समावनाओं के प्रति दृढ विश्वास उत्पन्न हो, यह 
विदवास जमकर बैठ जाय कि हमारी समूची प्रकृति पूर्ण रूप से परि- 
वतित जौर रूपातरित हो सकती है, इसे होना ही होगा। इस विश्वास 
के अदर अचल-अटल स्थिति प्राप्त करने के वाद, अपने अदर से 'असभव 
सबधी सभी प्रकार के ,सस्कारो को दूर भगाने के बाद, हमें अपनी सत्ता 
के सभी अगों को मा भगवती की ओर खोले रखने का प्रयत्त करना 
चाहिये, तभी वह सत्य हमारे अदर अभिव्यकत्त हो सकता है भौर 
वह अपनी प्रकृति के अनुसार हमे नया रूप दे सकता है । 
श्र 
है मा! मेरे व्यक्तित्व को पूर्ण रूप से अपने अदर मिल जाने 
दे, जिससे मेरे अदर अपने पुराने जीवन का कोई भी चिह्न वाकी न 
रह जाय। केवल इसी तरीके से में अपनी सत्ता के सत्य को प्राप्त 
कर सकता हूं, क्योकि तेरे साथ मेरा एकत्व ही वास्तविक सत्य हैं और 
मेरा पार्यक्य मिथ्या है, एक असत्य है जो सभी दु खो और दुर्दशाओं का 
कारण है। 
मा तेरे साथ पून एकत्व प्राप्त करने के लिये केवल इतना 
ही पर्याप्त नही है कि हम अपने हाथो से तेरा चरण स्पर्श करे या कभी- 
कभी ध्यान में बैठा करे , हमे उन सभी चीजो का त्याग करना चाहिये 
जिनमें हम पहले से लिप्त हे और त्तेरे सभी कार्यों, तेरी सभी क्रियाओं में 
पूर्ण रूप से तेरा साथ देना चाहिये। हमारा जीवन अवतक भी पुरानी 
घारणाओनो और विचारो से, पुराने स्वार्थों तथा तत्सबधी वस्तुओ से+ 
पुरानी आदतो मोर प्रवृत्तियो से भरा हुआ है और ये सव॒ मिलकर 
है मा, तेरे साथ युक्त होने में हमें बडी वाघा पहुचा रहे हें। हमें 
इन सबकी ओर से मुह फेर छेना चाहिये और जो महातन्‌ कार्य, पृथ्वी 


श्र 


योगगिच्र 


पर अतिमादत सत्य को मभिश्यक्ठ करते का जो कार्व तू कर रही है. 
केवल उसीके शाद हमें दादात्य श्वापित करता चाहिये । 
अपनी पूरौलौ-पूरी दृष्टि केषत इस बात वर आगद्ध करनी चाहिये 
कि इस भमिम्यक्ति के लिये अनुरूठ जगस्मा उत्पन्न हो और सब आबाएँ 
दूर हो जायें। 

जीरद्दमां[ हें झपने शमी विदा अनुपूतियों और कर्मों में शैरे 
ही अआंतरिक स्पर्ण और है रे ही प्रेरणा को प्रत्पश्ष रूप से प्राप्य करमे की 
ब्रेप्टा करती भाहिये । इस तरह जब हम तुझे रुब प्रकार कौ प्योति 
प्रकित और आागंद का मूल समझकर अपने अंदर ठेरे साव युक्त होपे और 
बाहर में हैरे इस भद्दाग्‌ कार्य में बोग दंगे तमी तेरे लाब हमारा एशपड 
धुर्ध हौया जौर हम बास्तथ में तेरी दिव्य आत्पा के अंध बन शडेंगे। 


मां ! ओोग का अर्ग कैब तेरा वित्त ही सही है भौर न तेरे चरणों 
में सिर टेफला ही है । अवश्य ही मे चौ्ें बहुत सहायता करती हैं 
शऔऔर इस्हौके हारा हुम अपनी छाषता आरंम करते हैं परंतु केश 
मे ही भीजें हमें बहुत हर रहीं के जा शफ््ती । हमें अपनी हारी रत्ता 
को तेरी जौषित-जागृत उपस्पिति से धर देता चाहिने हमें ऐरे साब 
निरंतर सक्रिआ और सर्थागीय एकल्न बताये रखना भाहिये एसी एकत्व 
मैं शिगास कएता चाहिये लौर यही योप ध्षध् का बास्तगिक जब है । 

इमारे अंदर जात में या अनजात में इच्छा से मा अनिच्का ते 
ऐसी कोईं किया नहीं होठी जिे हमारी रृता का कोई-श-कोईं मा 
अनुमति सद्ञात अनुमति गे देठा ही) हमें सद्षा तेरी ज्योति प्राप्त करने 
कौ बैष्टा करतौ चाहिये संजय होकर अपने जंदर कौ स्पर्ष मशातों- 
चित क्िजारओं को दूंढ निकालता भाहिबे और बृढ़ता के साथ छतसे 
अपनी अनुमति हटा लेती चाहिये तथा स»्चे दिस से उाहे निकारू बाहर 


ह्ट 


योग 


करने के लिये तेरी शक्ति का आवाहन करना चाहिये। यही योगिक 
साधना की सच्ची प्रक्रिया है। 

इसके बाद हमें यह जानने का प्रयास करना चाहिये कि इस ससार 
में तेरी क्या इच्छा है और फिर सचाई के साथ तेरी सेवा मे अपने आप- 
को लगा देना चाहिये और उसमें सदा तेरी ही प्रेरणा तथा पथ-प्रदर्शन 
प्राप्त करने की चेष्ठा करनी चाहिये । हमें केवल उसी विज्युद्ध आनद 
में डूबे रहना चाहिये जो तेरे प्रति सच्ची प्रीति और भक्ति रखने से 
उत्पन्न होता है। उस दिव्य आनद का आस्वादन करने के लिये 
ऊपर से स्वय देवगण हमारे अदर उतर आवेगे और दिव्य जीवन प्राप्त 
करने में हमें सहायता प्रदान करेगे। यही योग-प्रणाली है जो हमे 
अवश्य ही सर्वोच्च सिद्धि प्रदान करेगी। 


रे९ 


अमीप्सा 


अमीप्सा ही हमारी एकूमाज तपस्पा है यही एकमाव छत्ति है 
जिसे हमें सब समम और छब परिस्थितिमों में अपने हृदय में प्रश्भक्ित 
रखता होगा। हमें धाय कोई अम्ति बढ़ाने कौ श्रकूरत गहीं पूसरी 
कोई एपस्पा मा कृष्छ साथना करते की आवश्यकता गहीं। 

अपर हमारे मार्ग में अवुस्क्ंपवौप कठिनाइयां बाषा डर्दे खगर 
खज्ञाम-अंपकार की एक्तिगां हमें चारों ओर से भेर के और हमें भपनी 
भयानक माया के ह्वारा जिमोदयित करें तो झस धमय इमें केवज़ खपने 
इंरप कौ इस भाय को तत्परता के साथ सुरक्षित रखता भाहिये 
लौर बस फिर सारी बाषाएं विद्धीत हो थायेंसी सारी विरोधी 
इक्तियां भाहे कितनी भी प्रचंड क्‍यों त हों परास्त हो बार्जपौ। 

अगर हम अत्परत शौभे परी गिर लाये शौर सारी आशा भिर्मत्त 
हुए ही मालूम हो, जगर हमें कोई सहायता बेमेबाद्मा त हो इसमें 
अस्त करमेबाला त हो इनमें राप्ता दिखागेबारा न हो, अपर हस 
सब कुछ को चुके हूँ और सबके ड्राए परित्पकत हो पये हों फिर 
भौ यदि हम मिरंतर, साईं के खाब खपती जमीप्सा को बतापे रखें 
हो अषस्प ही इमें ऊपर से (अर्थात्‌ मबात्‌ से ) प्दह्ायता प्राप्त 
होगी और हम अत्पत्त मौचौ अवस्था ते भौ ऊसर उठ जायेंगे । 

खबर अगसाब और तमस्‌ हमें जमिभूत कर के और हम कुछ 
भी सधति भ कर छर्के, अपर अंदकार हमारे उसर चार्रो ओर से 


है 


अभीष्सा 


वाक्रमण करे औौर हम अपना रास्ता न देख सके, फिर भी अगर हम 
अपनी अभीप्सा को जीती-जागती बनाये रखें और सच्चे हृदय से 
ऊपर, भागवत्ती शक्ति की ओर ताके तो तुरत हमारे अन्दर ताजी 
शक्ति, नया उत्माह्‌ भर जायगा और हम अपने सामने अपने मार्गे 
को साफ-साफ देखने छगेंगे। 

हमारे अन्दर जो कुछ सबसे उत्तम है उसे अभीप्सा जागृत करेगी, 
हमारी सभी शक्तियों को वह एकत्र कर उन्हें ऊर्ध्वेमुखी बनावेगी, 
हमारी प्रकृति के अन्दर विद्यमान सभी भेद और विरोध केवल 
एक उद्देश्य और एक भक्ति के अन्दर विलीन हो जायेंगे और ऊपर 
से भगवत्‌-कृपा और दिव्य प्रेम नीचे उतर आयेंगे। अभीप्सा हमारे 
बन्दर दिव्य प्रेम को छायगी और वह प्रेम हमें विजय प्रदान 
करेगा । 

श्र 
#. अं 

हे मा ! मुझे एक ऐसी ज्योति-शिखा वना दे जो सदा तेरी ओर 
जलती रहे, मेरी अन्तरात्मा को अपने प्रेम के अन्दर घुलमिल जाने 
दे , यही एकमात्र उपाय है जिससे में तेरे दिव्य जीवन के अन्दर 
नया जन्म ग्रहण कर सकूगा। 

नाना प्रकार के विचार और भाव बाहर से आकर सदा मेरे 
भन में घुसने की चेष्टा करते हैं और मेरी अभीप्सा की ज्योति को 
स्थिर नही रहने देते , हे मा! ऐसा आशीर्वाद दे कि में दृढ़तापृवेक 
ऐसे समी वाधक विचारों को वाहर निकाल फेंक्‌ और अपने मन 
को पूर्ण रूप से शुद्ध और स्वच्छ बनाये रखू | 

प्रागमय लोक से आने वाली कामनाए और आसक्तिया सदा 
भेरी ज्योति को तमसाच्छन्न करने और बुझा देने की चेष्ठा करती 
है, भा | ऐसा आशीर्वाद दे कि में ऐसी सभी नीच कामनाओ और 


४१ 


पोपदिषबार 


जआाउक्ततिमों को पूरी दढ़ठा के साथ धयाम बूं शऔौर जपने हृदय को पूर्ण 
स्वच्छ मौर सृद्ध बनाने रखूें। 

मेरी अमीप्सा की ज्योति को बुर्वक्त बताने के ठिने मेरे सरीर 
पर सब प्रकार के जाकमण किने बाते हैं हे मां | ऐसा आध्री्गाद 
है कि में ऐसे सभी प्रयातों को बिफर बता ईूँ और अपने छरौर को 
तेरी पूजा के छिपे स्वस्थ और अडिप्ट बताने रखूं। 

हे मां! ऐसी हपा कर कि मेरौ ब्योति असीम भ्रद्धानबि्वात 
के हारा पुष्ट हो और मक्षप झागिति और स्पिर्ता मैरी शारी घत्ता 
में छा थाम । तेरे माधीर्वार सै हे मगक्ती माठा! में चित्प 
निरंतर दिव्य जीवन में उप्तत होता रहूंगा । 


+ 

मरी आम्तर तत्ता मे पुराने लपत्‌ को पौछे छोड़ दिया है और 
औरवन डे पुराने तरीकों का त्पाय कर दिया है ढिम्हू मेरी बाह्य 
प्रकृति में बसी तक पुराने लगन के प्रति आकर्षण बता ही हुआ है 
कर इस कारण मेरे अत्दर पुराते विचार और पुरानी कामनाएं 
बार-बार उठा करता है। है मा ! यदि तू मेरौ सत्ता को पूर्ण रूप 
से अचिकृत भ कर के और मेरौ सत्ता के अर्दर ओत-प्रोत त हो जाग 
हो मर्ता मै कैसे इत सबसे एकइ्म मुक्त हो सकता हूं 

फ्यों है पुराते विचार और भाज मेरे मम में घुरेंगे त्यों ही है मां | ने 
दे पुकार्रमा और दुप्ते मेरे सत में जपने ठत्व का प्रकाप्त भर देता होगा । 

ज्यों ही मेरे अन्तर कमताएं-बासताएं, कुप्रवुततियां बापृत हॉपी 
त्यों दी मां में तेरा जाबाइत करूग छौर तुशे मेरे हृरण को जजेप 
साुर्म और जातादइ से भर देशा होया । 

क्यों ही मेरे छत्दर अज्भासमसी और मिकूत किजाएं दिलायौ 
इईंगो (पं ही हे यावा में तेरी मोर उच्पुल हुंया और तुप्ते मेरे प्रार्थो 


डरे 


अभीष्सा 


को अपने सामजस्य ओर कृपा से भर देना होगा । 

हे मा में अपनी सारी अपूर्णताओों और अज्ञान-अधकार में 
सदा-सर्वदा एकमात्र तेरी ओर दृष्टि लगाये रहृुगा और यह आशा 
बनाये रखूगा, यह अभीप्सा प्रज्वलित रखूगा कि वह दिन बहुत शीघ्र 
आयगा जव तू पूर्ण रूप से मेरी सत्ता पर अपना अधिकार जमा छेगी 
ओर मुझे दिव्यत्व प्रदान करेगी । 


मनोविज्ञान जोर योग 


मनोविज्ञान मौर पोय आपस में बहुत घनिष्ठ संबंध रखते है । 
मनोविज्ञान का विषय है मत उसके अतेक केठत छगजेतत ध्यवद्टार 
5पा कस ब्यमहारों के तियम | योग का र्देश्य है पूर्षतर घमस्वरित 
ैतता। परद्ु उध चेतना को प्राप्त करमे के छिये हमें अपनी 
शर्तमान चेतना के ब्यवहवारों को समझना तो आवश्यक है। ठीक 
है योग बृहत्तर बौर कियात्मक मनोविज्ञान है। बह॑ मगोविज्ञान मन 
की वेषता से विशेष संबंध रखता है बहां मोष विश्वेप शुप से बरमा 
डर पूर्णतर चेतना से संंध रखता है। भोग इसीलिये बरम-साक्षाव्‌- 
कार को मप्ता रुूझ्य मातता है? 


गोग की स्ाानश्यकता 


कितु आशुभिक मनुष्य गिरोश-रर्शत-पूर्कर पूछेशा आरमा ले 
मैं पदंव ही क्यों रखू ?े जाएमा कौ भास्तगिक पत्ता ही कहां है 
हमें एत प्रश्नों को जगकाश देना होगा | अतएवं हम कम-सै-कम अभी 
“जात्मा! और आर्स-साप्लातकार' इल प्तश्दों का प्रयोग तहीं कर्रेगे । 
कितु प्रएतकर्ता निश्चय ही गह मालेपा कि बह अपने शुझ्ध मानत्िक 
समता और समतुछ्तित निर्य-सक्ति में दबा सपने समर्थ जीवन और 
मन कौ घामास्प शांति में सबस्य पद्धरी दिलचस्पी रखता है। सच 


जा 


मनौविज्ञान और योग 


मुच आजकल का विक्षिप्त जगत्‌ इन वस्तुओं की आवश्यकता बहुत 
तीव्रता से अनुभव कर रहा है। स्नायुविकार (7.ए०प५ शात गला 
पाछठा0९७७) इस युग की व्याधि हैं और नि सदेह स्नायुरोगी ही 
चिता और देचैनी से अतीव व्यथित होते हैँ और वडी विह्नलता से 
शाति के लिये पुकारते हँँ। स्विटजरलेंड में मेरी गृहरक्षिका ने एक 
प्रसग में मुझसे पूछा था कि, क्या तुम्हे भी भारतवर्ष में अपने 
देनिक कृत्यो के अनुप्ठान में इतनी दौड-घूप करनी पडती है जितनी 
कि हम यहा करते हैं'। उस प्रश्न ने मेरे मन पर अमिठ छाप 
छोडी हैं। हमारा जीवन, जैसा कि यह आज सगठित है, भारी आवश्यक- 
ताओ से लूदा हुआ हैं और हम प्राय प्रतिक्षण अपने को दौडघूप में 
प्रस्त पाते हैं। पता नहीं हम किन बडे कामों में छंगे हुए है? बर्डज- 
वर्य क्या अपनी इस शिकायत में सच्चा नही हैं कि, साधारण खान- 
पान, उपार्जज और व्यय में हम अपनी शक्तियों का नाश कर 
देते है (७९६ध॥ह 270 57थातााह 78 99 एछ३३९ 0पा ए०ए८७) ? 
ऐसे ससार में शाति की वडी भारी आवश्यकता स्वाभाविक ही 
है। जो व्यक्ति केवल खाने-पीने और साधारण 'सुखी जीवन' से 
सतुप्ट नही होते उनको तो सदा ही इसकी अनिवार्य आवश्यकता 
अनुभव होती है। वे अधिक विस्तृत, सुखी और वस्तुत पूर्ण जीवन 
की याचना करते है। इसी आवदयकता से ही योग का उदय हुआ 
ओर इसे ही वह पूरा करना चाहता है। अत' योग का जिज्ञासु 
वह है जिसने अपने वतंमान जीवन की अपूर्णताओ का तीज अनुभव 
किया है तथा जीवन के सच्चे अर्थ को खोजने तथा इसकी बृहत्तर 
शक्‍्यताओ को सिद्ध करने के लिये एकनिष्ठ है। 

इसमें संदेह नहीं कि आजकल बहुत से लोग, विशेषत शिक्षित 
वर्गों के, अपने जीवन की अपूर्णता महसूस करते हैं और कुछ थोडे से 
चितन से वे अपनी इस कमी को भलीभाति पहचान भी जायेंगे । परतु 
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कोई भी ब्यक्ति इस मपुर्यता की पूर्ति के छिये क्या अयत्त करे ? आधु 
पिक छिक्ा सै उससे सम मारतें और विचार-प्रषाशियां सीजी हैं! 
परिषामतः प्राचीय मादरणीय सास्कृछिक बस्तुएं उसके सिने केवह 
इस कारण तिरर्षक हो थाती हें क्योंकि बह उर्तोँ समझ महीँ पाता। 
जतएब कर्तमास भारतीय बिड़ामू का यह कर्तष्य हो लाता है कि बह 
जादीर विद्या को शाजुतिक बुद्धि के छियें सुरूम बमाये। स्वामी 
इयारत्द स्वामी विवेकातत्द और भीजरमिस्द-सदष्य महापुर्स्यों कौ 
सूंचदा थे बर्तमात कार में हमारी इस प्राचीस विद्या कौ घ्याक्या कौ 
है. और इसका गिरूपच्य किसा है। सुप्रसिड्ध चौगत-चरित्र-छेखक रोमाँ 
रोच्चं (२८४४० 7०५००) के ष्दों में “भीजरविन्द एपिया की 
मधिमा मशौर यूरोप की प्रतिभा के ऐसे प्रूर्षतम शमत्वय हूँ लो कि 
जज तक प्राप्य किया पा है। इस प्रकार परिचित के छिसे भारवीस 
पविश्चा का सुरिरुपणण करते तषा प्राच्ौन श्ञात कौ अंप्रेजी पढ़े-किखे 
भारतीयों तक पहुंचाने के रिये बही उपयुक्ततम व्यक्तित है। युवावश्था 
में हो उन्हें बह प्रतौतत हो पश था कि बोण उसके जीवत ढी धर्वोक्षष 
महृत्त्याकांा हैं। और फिर बैयक्तिक अगुमब के आदार पर ही 
कइलि एक गोज-पड़सि का प्रतिपाइत किया है। हमारे देश का 
'विप्लाक्त इतिहास जित बनेक विशिभ् मौविक प्रव॒त्तियों को प्रस्तुत 
करता है रुतका यह अत्प्त सुर्ूदर, भ्रससिद्ध भ्ौर विप्राक्त समन्वय 
है। इसके परिपक्थ मनोविज्ञात ते मुशे बद्ूत आकृष्ट किजा है लौर 
में सहय भाष सै प्रत्पेक योग-जिज्शासु को भौजरबिश्द का पोग- 
विषयक साक्षिप्र जिसकौ सूत्र मशोविज्ञात-संबंधी झस्‍्प उपयोजी 
पथो के साथ अन्त में जागड़ है, पड़ते के छिय्ये टिमंत्रित कर 
ख्कता हूं। 


मनोविज्ञान और योग 
सवदमन (॥२०७०7८६४०7॥ ) 


योग का उदय जीवन की पूर्णता-विषयक अन्त प्रेरणा से होता 

है। परतु यौगिक प्रक्रिया का यथार्थ स्वरूप क्या है? व्यावहारिक 
दृष्टि से देखें तो अन्धप्रेरणा (75ध7०0) और तकंणा का संघर्ष ही 
योगिक प्रयत्न का क्षेत्र है। मनुष्य अपनी प्रकृति से ही अनेकविध 
प्रवृत्तियों से युक्त है, उदाहरणार्थ, भय, लडने-झगडने की वृत्ति, सचय- 
शीलता, लूड्िक प्रवृत्ति इत्यादि। ये व्यक्ति के विकास में भिन्न 
भिन्न अवस्थाओ में प्रकट होती है। बच्चा सर्वप्रथम स्तन्य-पान, 
मुट्ठी में किसी चीज को पकड लेना, निगलना और कुछ अन्य प्रति- 
क्रियाए प्रकट करता है। कुछ समय वाद वह बैठना और चीजों के 
साथ खेलना शुरू करता है। कुछ और काल बीतने पर वह चलना 
प्रारम करता है और उसकी कीडा का क्षेत्र विस्तृत होने लूगता है। 
लगभग १२ वर्ष की उम्र में उसे लिग-ज्ञान होता है और वह छडको 
तथा लडकियों में भेद करना शुरू करता है। तथापि इतर लिंग के 
प्रति भाबात्मक आकर्षण बहुत देर में प्रकट होता है। प्रत्येक अध-प्रेरणा 
अपने स्वभाव में उदहृडता और स्वेच्छाचारिता रखती है। यह प्रकट 

होने पर तत्क्षण ही सपूर्ण चेतना को वलात्‌ पीछे पीछे खीचती है। यह 

अधप्रेरणा होती है। पक्ष-विपक्ष के विचार इसमें दखल नही दे सकते । 

बच्चे की स्वेच्छाचारी चेष्ठा (7770]5०) सुपरिचित अनुभव है। 

कितु दाने शने दड के भय और प्रदसा तथा पारितोषिक के प्रलो- 

भन् से बज्चा इन अधप्रेरणाओ को सयत करना सीखता है और 

इस तरह वह आचार के सामाजिक आदर्श-मान का उत्तरोत्तर अधिक 

अनुसरण करने लगता है। वह आचार-व्यवहार के उन आदशों 

को बुद्धि मे स्थान देने लूगता है जिन्हें मनोविज्ञान-वेत्ता भावनाएं 

(5७० धा०7ा७व5) कहते हे। प्रौढ होने तक वह अपनी अधप्रेरणाओो 
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झऔर आवेगों को काफ़ी हर तक कम-सेकम सम्ब समाज मेँ रहते के 
हिसे पर्पाप्त मात्रा में बश तथा समता में ले आता है। मंपरेरणा 
और मागेग अब मौ रसके जीवन की प्रेरक-शक्ितर्यों का काम करते 
हैं, पर्सु थे भविर्ष में (पिप्ठ-सामाजिक स्पगद्टार' कौ भावना के 
अपीन रहते हैँ। पर बचपि बच्चे के व्यवहार कौ बपेसा प्रौड़ ध्यक्ति 
के लौगत कौ समस्वरता अधिक विकसित होतौ है तो भी बस्तुता 
बहू एक गठी-जुड़ो चीज होती है। महुणा मंबप्रेरणाएं केशल इवा 
दो पी होठौ हैं जिएसे उत्तकी बासता पुप्त रुप से अभेतद में काम 
कप्ती रहती और स्वप्सों तथा जीबम के खस्व अनैक प्रासंगिक कार्यों 
में जाविर्भूत होठी रहती है। इस दबी हुईं अंबप्रेरणा्मों की यवाय्य 
किया पर हौ पिछले कुक बर्षों में एक संपूर्ण मतोबविश्ञात कड़ा हो बयां 
है। गह गिद्वेषकर इत प्रश्तों का समाधान उपस्थित करता है। 
अंबपेरणाओं का समभौर और दिलाबटी वैठिक (गाणशधा८) 

मियंत्रण कैसे अबदमत (पटप्पअम27) पैदा कर देता है? ये अबदमन 
कैसे अशक्षित ही काम करते रहते है? कैसे ये प्रश्ज्म रूप से स्मर्प्तो में 
तथा अमेक हाव-मार्यो में प्रकट होते है ? फिर इग्हौँसे ही कैसे मासिक 
'ऐोग पैदा हो बाते है ?-इस सबकौ छातबीत प्रामड़ (7:७०) 

में अपने मनोबिश्तेषय द्वारा बहूतत साषबातता पे कौ है। मात्म- 
अबंचता की सतेक शौक्षियां परौ्चणात्मक रूप पे स्थिर कर डी है । 


योग क्य स्ट्टेश्य 


मौण की बास्तजिक समस्या है जीवत की पूर्ण समस्‍्वरता या 
सम्रतुश्ूत। घिड्रोही जादेगो का बद्यीकरण माह पर्याप्त शहौ है। 
स्वतः आंतरिक बासना का हो लितांत रूपाँतर मोग का ध्येय है। 
खुछेक विभिन्न चाबताओ और बढुत से अर्ष-दमित आबदेयों के संघर्ष 
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मय पयप्रदर्देन के अधीन काम करनेवाले साधारण सामाजिक मनुष्य 
के विपम, विभक्‍त जीवन की वजाय, योग उस अखड और सर्वागीण 
जीवन को अपना लष्य बनाता हैँ जो एक प्रधान भावना-सत्य के 
प्रति प्रेम की अथवा ईश्वर-साक्षात्कार या आत्म-साक्षात्कार या पूर्ण 
जीवन के प्रति प्रेम की एक प्रधान भावना-से परिचालित हो, और उसमें 
अपने अदर की किसी असतुष्ट वासना की बुडवुठाहट तक न हो । 
इस प्रकार अपनी दृढता प्रकट करनेवाली और स्वार्थतत्पर 
अधप्रेरणाओं को एक प्रधान सर्वनियामिका भावना की सर्वांगीण शक्ति 
में स्पातरित करना योग की वास्तविक समस्या और किया है। परतु 
यह रूपातर साधित कंसे हो ”? क्या योग का यह महान्‌ ध्येय प्राप्य 
है भी सही ? मनुष्य पशुवत्‌ जीवन शुरू करता है और क्या उसके 
लिये अत तक वैसा ही रहना आवश्यक नही है? पश्ुु अपने जीवन 
से सतुष्ट हैं । अन्धप्रेरणा उसके जीवन का सर्वोपरि नियम है और 
उससे उसके सव काम पूरी तरह से चल जाते हैं। परतु मनुष्य का 
ही यह भाग्य या विशेषाधिकार हैं कि वह आगे और पीछे देखें' और 
पद्चात्तापों, आतरिक संघर्षों और निग्नहो का कष्ट झेले । यदि वह 
उनसे ऊचा उठ सके तो वह निश्चित ही अतिमानव हो जाता है। परतु 
क्या अतिमानव जीवन मनुष्य के लिये सभव है ? कया मनुष्य अति- 
मानव बन सकता है? कम-से-कम योग का उत्तर तो हैं विष्वास- 
पूर्ण हा', और यह साहसी वीर आत्माओ को चुनौती देने के लिये 


काफी है कि वे असाधारण लाभ के लिये अपने जीवन के साथ परी- 
क्षण करे। 


अभीप्सा और परित्याग 


परतु इस महान्‌ उद्देश्य तक पहुचानेवाला अनोखा उपाय कौन- 
सा हैं? अभीप्सा', यह है योग का चामत्कारिक उत्तर। “अभीप्सा 
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करो तीप्रतया जौर सबल्मिता अमीप्सा करो। प्राप्ठष्प उद्देश्य 
के क्लिये बपनी सारी सत्ता से बभीप्सा करो मनम्यभित्तता और पूर्ण 
सत्पह्ृदपता के साथ बभमीप्सा करो। पर इसके स्ाब बर्तमाव 
आंसबितर्यों के परित्पाय कौ मनोगृत्ति मी बावश्यक है। जिज्ञासु को 
ऐसे बर्तमान बंधनों से अपने श्ापको छूड़ा लेता होगा जो कि उसके 
ज्तहेश्प से टकराते है, उसके प्रतिस्पर्थी हैं। उसे बपमी मोहपूर्ण मात 
पक रकनाओ' को सप्ट करता होया ताकि सगे आत्मिक जीवन का 
अभय मबन क्षड़ा हो सके। 

एवं परित्पाग तथा जमीप्सा की परस्परपूरक मतोबृत्तियां एक 
शआमाषात्मक छौर दूसरी भावात्मक रुपांतर का सारा जादू कर 
दिशाती है। 

परंतु पहां यइ छह्ठी दौर पर पूछा था सकता है कि अप्रीप्सा 
मात्र सै सिद्धि कैसे प्राप्त होती है? इच्छा सिद्धि तक केपे पहुंचा 
देती है ? पहली बात तो यह हैं कि इच्छम' और 'मभीप्सा' एक ही चौज 
महाँ है। अमौप्सा का अर्ये है यंमीर मभिकांप्ता ब संकप्प। 
परंतु 'पंमौर आर्काप्ता' या अमौप्सा स्वतः हौ अमौष्ट प्राप्ति कैसे 
करा बेते हे! जब मतोबिशास के मगुसार सामान्य गिमम 
यह है कि क्षथ किसौ काम का करता किसौ करणीय काम 
का विजार' चेतता को इस प्रकार ब्याप्त कर केता है कि 
जिधेधी हुशायबों या प्रेरणाओं (स्पह८४७८००७) को भिकाकझकर 
सर्बषा बाइर कर दे या दबा दे तमी क्रिया बटित होती 
है। पृतर्ष 'हुगर यह पता हो कि हम कोई तिया कर शक्‍री 
है तो उसे करते के किये जो कुछ माबस्‍्पक है गह इतना ही कि इसके 
किचार की या इससे प्राप्प ऋदलेश्प क्री अपने औदर जनस्य कप मैं 
प्रबँ्ता या प्रभानता प्राप्त करने का मत्न करें -स्टौट (5007) । 
इस प्रकार कि्तौ कार्य या परिणाम की सिद्धि के छिये अरम-तिगमस 
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पुवेंक उसकी ओर ध्यान लगाना' वस यही सब कुछ है जो अपेक्षित 
हैं। सच तो यह हैं कि विचारो की अपने आपको कार्य में परिणत 
कर लेने की प्रवृत्ति अव मनोविज्ञान में एक प्रसिद्ध चीज हैं-स्टौट 
परतु कभी कभी हमारे इरादे और इच्छा के विरुद्ध भी कार्य हो जाते 
हैं। एक युवक जो अभी हाल में अपना भाषण देनेवाला है, पहले 
से ही यह समझता हैं कि वह कापेगा और पीछा पड जायगा और 
कदाचित्‌ असगत बोलने लगेगा। वह चाहता है कि वह इससे 
सर्वेथा भिन्न व्यवहार करे, तो भी ऐन मौके पर उसका यह ख्याल कि 
वह ठीक भाषण दे सकने में इतनी आशका रखता है उसके मन 
को ऐसे घेर लेता हैं कि बह जैसी आशका करता था वैसा ही अपरि- 
हार्ये रूप से कर बैठता है ।” इस प्रकार, यह उसके ठीक प्रकार भाषण 
दे सकने में इतना डरने का ही ख्याल हैं जो उसके मन को आ घेरता 
हैं और उसके व्यवहार का निर्धारण करता हैं। निरूढ विचारों 
(97०१ 708९95७) की दशा में भी, जहा कि व्यक्ति अनिच्छापूर्वक 
किसी आ घेरने वाले पाप! या प्रवल प्रोभन के अधीन हो जाता 
है, ठीक यही बात होती है। “विचार की मोहक दिलचस्पी के कारण 
कार्य करने का और उसके फल का ख्याल उसके मन में तीत्र स्पष्टता 
के साथ वलातृ्‌ प्रविष्ट हो जाता हैं और वह उसे कर डालने मे अपने 
को वाधित अनुभव करता हे-स्टोट । यह स्पष्ट है कि विचार 
और इच्छा की अवाछनीय आदतो पर विजय पाने का केवलमात्र 
प्रभावशाली उपाय उनकी तरफ से अपना ध्यान और अनुमति हटा 
लेना ही हैं। किसी वस्तु में अनुराग कायम रखते हुए उसकी क्रिया 
का दमन कर डालना गीतोक्‍्त मिथ्याचार ही है, और मनुष्य के आत- 
रिक संघर्ष की समस्या का यह कोई हल नहीं है। 
तो क्या सघ्षे ओर मानसिक गडवड से बचने के लिये दमन 
सवेधा बुरा और रमण (7तंण8००८०७) वास्तविक उपाय है, 
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सबैसा कि बहुतों की स्म्त में मनोगिस्‍्छेपकों का भी अमिप्नाम है? 
ले यह बात नहीं है। सम्फ्ता और घिश्चा में सिग्रह शावस्यक है 
और फ्रामत अपनी इृतिरयों में इसे स्पष्ट स्वीकार कर्ता है। 

इस प्रकार इसन या तिग्रह जावश्यक है। परंतु यह कैब साम 
सिक मौर जबूरा हस है। पूर्भ समाभान तो दवी हुई प्रभृत्ति के उदाती 
करण (स्यांत्शा/४007) या श््पातर से ही होगा और इसकी 
प्राप्ति के किये आवश्यक है बातता से मुस्ति के किसे तीप् अमीप्सा 
और प्राप्य जद्देश्य पर स्यात का केंड्रीकरथ। 

स्यातसबंधी मनोविज्ञान (छिजड़साम०8ए ० बाटलाधंटा) 
सी एक अपूर्ण भीज है। परंतु बबतक प्यास के बारे में थो कुछ 
ज्ञात है उसके जाबाए पर कम-से-कम ऐसी आप्वा रखना संमग है 
कि योग का यह दाया सर्बंधा लशगय तहीं है कि उसके अभ्यास से मन 
की उच्चतर धक्ितियां प्राप्त हो सकती हैं। 


योग मुस्नकत्मा मानसिक ता भांतरिक अम्माप्त है 


सस्‍्मामौ विवेकातन्ध ने मनोमैज्ञालिक जोग की बात कही थी 
शर्थात्‌ प्रभाततपा मानसिक नियमसत से अरूतेबाले मोग की) क्री 
अरबधिस्थ मौ थोग को जांतरिक अम्यास मातते है। तिप्रपर बिप्लेपता 
मह है कि उसका घापत मन महीं बल्कि अ्तरात्मा (३ण८०)। 
सह अम्पाप् का एक मौखिक प्रश्न है जिसकौ चर्चा हम यहां लही कर 
धकते। पर फ्व॑जल्नि साथनपाद में योज के अभ्यास कौ उत पद्ति का 
प्री निश्यण करते हैं जिधमें मम नियम आसथ, प्राणापाम के सोपातों 
ब्ारा बर्नित शारौरिक तप को मद्॒त्वपूर्ण स्वात प्राप्त है। हमार 
गिगरण बेसक लुद॒एया मतोबैज्ञामिक है। पर इसका मह मतस्तव 
शहद कि हम परिमित भोजत या शारीरिक संगम के अन्य ब॑र्गों का 


पर 
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मूल्य कम करना चाहते हैं, तो भी इतना अवश्य मानते हैँ कि योग में 
अत्यधिक महत्त्वपूर्ण वस्तु मानसिक वृत्तियो का निरोध ही है (जैसा 
कि पातजल योग के प्रथम पाद में वणित है), और शारीरिक नि- 
यत्रण केवल उपकरण के तौर पर, साधन के तौर पर ही उपादेय है। 
यह शोचनीय बात है कि प्राय वाह्म नियमों को ही योगाभ्यास का 
बडा भाग बना दिया जाता है। ऐसी अवस्था में वहुधा तपस्या, 
सुख का परित्याग और इन्कार या दमन अपने आपमे ही उद्देंदय बन 
जाते है। परतु तपस्या नियत्रण के तौर पर उचित और उपयोगी 
होती हुई भी यौगिक जीवन का अन्तिम स्वरूप नही वन सकती | तपस्वी 
और भोगवादी में भेद केवल इतना ही है कि पहला तो अपनी सुख 
की इच्छा को दवाये हुए रखता है और दूसरा अपने आपको उसके 
प्रति खुल्लमखुल्ला सौंप देता है। योग में आतरिक़ चेतना का मूल- 
गामी परिवतेन, जीवनविषयक दृष्टि को पलटना और जीवन के 
सव व्यवहारो में नये मूल्यों का निर्धारण समाविष्ट है। यह व्यक्ति- 
त्व का और फलत इसके ससार का पूर्ण रूपातर है। 


बचपन से अभ्यास की आवश्यकता 


जो लोग प्रौढावस्था में योगिक जीवन के सौंदर्य और सामर्थ्ये 
से अभिज्ञ होकर अपनी प्रवृत्तियो के रूपातर के लिये सचाई के साथ 
उद्योग शुरू करते है वे सोचते हे कि उन्हे बहुत पहले ही कुछ आधार- 
भूत मनोवृत्तिया बना लेनी चाहिये थी। उन्हे अनुभव होता है कि 
यदि उन्होने ऐसा कर लिया होता तो वे बहुत से सघर्पों से बच जाते। 
यह स्पष्ट हे कि बचपन में ठीक मनोवृत्तियों और मूल्याकनो 
(एथप०ंा005) का अभ्यास अधिक सुगमतया डाला जा सकता 
हैं और यदि ऐसा किया जाय तो यह व्यक्ति के जीवन की सर्वोत्तम 
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संपत्ति ह्वाया। मह डमसकौ देवो संपद होगी जो इसे अपिक पोग्पता 
पे और सुसपूर्वक जीवस-संपर्षों ग पार कर देगी रपेझ्ा उस 
भव-दौफ़ह के जिसे हप इतनी बिता के साथ इबट्या करते हैं। 


क्र की सत्ता 


हमारी गिवेदना झूंडी हो गयी ई और घामंद अमी और छवी 
दिन बाय । अत हम धघ भर के छिय हपने अबतक के गिचार 
का सिहानशोकम कर कू। इमने आरंम इस प्रएत स किया बा कि 
म्रोय की समस्या पैदा मंसे होती है। हमसे बचाया बा कि बर्तमात 
जीषन वी अपूर्भवा इसके सजय कलह और कटिलाएयों एक जड़ भौर 
सुसमजस जीगत की शोज को उत्तेजित कएती है। इस प्रशार ही मौपिक 
अभीष्मा बा झुदय होता है। इसने शिश्लेपणपूबक देखा बा कि योग 
थी यार प्रत्रिया सारत पूर्म आसक्तियों के परित्पाए तथा प्राप्तष्य 
उर्॒स्प की अभीप्सा के दा पहुलुओ से दनौ हैं। तब हमने पुष्ट मतो- 
बैज्ञातिक प्रमाण और साक्षी क हारा विशेष-यत्लपूर्बर यह दिश्वाया 
पा कि $ैस ध्यात वा नियमस और एकाइता (जिसे पाठणह योप में 
संयम नाम से पुकारा गया है) स्वत ही पोय के छब अमत्कार करते 
म॑ समर्प होती है । 

अब हम योग + स्थरूप-लिरूपण में झपसा आजस्पक्र कदम के 
छकते है। अबतक हमारा जिनेचर्न अगुभव-मूखक और मगो- 
मैज्ञातिक रहा है. हमने मात्मा सौर परमात्मा के विभारों को 
जानबूझकर छोड दिया बा। इमले कहा था कि आशुतिक मत 
इंतकौ सत्ता को झासर्च मे कठिताई शगुमब करता हैं। और हुर्में 
इस पतोबक्ति से सल्दामुमूलि हो सकती है क्योकि सस्था-शप बसे बतीय 
दीघेकाछ से परमात्पा के मास के साथ लिसबाड़ करते झा रहे है और 


पद 
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उसके नाम पर उन्होने मनुष्य के प्रति गम्भीर अपराध तक किये हे। 
परतु धर्म प्रबुद्ध आत्मा के जीवित-जागृत अनुभव के रूप में ही असली 
धर्म है और यह खेदजनक है कि हम धमम के पुजीपतियो या सघटित 
धर्मों के अधिकारियों के इस दावे को स्वीकार कर ले कि वे ही ईदवर 
के एकाधिकारी हैँ । घर्म और ईइवर के विरुद्ध वर्तमान घृणा वस्तुत. 
धामिक सस्थाओं के प्रति हमारा विद्रोह है। आतरिक अनुभवात्मक घर्म 
का सारमभूत स्वरूप है उस परम पुरुष में, जो कि हमारी अभीप्सा का 
प्रत्युत्तर देता है, विश्राम, शाति, आइवासन और सुरक्षा को खोजना । 
अपने इस रूप में धर्म मनुष्य के लिये आवश्यक हैं और चाहे समय- 
समय पर भनृष्य की जिज्ञासा प्राकृतिक विज्ञान की प्रणालिकाओ या 
सामाजिक पुर्ननिर्माण की समस्याओं की ओर फिर जाय, परतु क्योकि 
यह मानव आत्मा के लिये आधारभूत वस्तु है अत चरम सत्ता के विधान 
में सुरक्षा पानें की आवश्यकता बीच-बीच मे लुप्तप्राय होकर भी अपने 
आपको अवदय, पूर्वापिक्षया अधिक जोझ के साथ, पुन -पुन प्रतिष्ठापित 
करती हैं। मानवजाति के इतिहास में ऐसा अनेक वार हुआ है। 
१९ वी सदी विज्ञान और अज्ेयवाद की सदी थी। हेकलू 
और अन्य विद्वानों ने जगत्‌ की पहेली” को केवल प्रकृति के द्वारा हल 
कर डालने की विश्वासपूर्वक आशा की थी। परतु इसकी प्रतिक्रिया 
भी शुरू हो चुकी है और अब ब्रह्माड की सत्ता के अन्तिम तत्त्व के तौर 
पर प्रकृति को निश्चित रूप से अपर्याप्त माना जाता है। नि सन्‍्देह 
वर्तेमान भौतिक विज्ञान और जीवन-विज्ञान को, आदर्शवादी दर्बन 
का तो कहना ही क्या, सत्ता के मूल के तौर पर विश्वव्यापी चेतना 
स्पष्टतया अभिमत है या उनका इस ओर स्पष्ट झुकाव है। इस 
सवघ में प्रामाणिक व्यक्तियो के अपने कुछ शब्द विशेष रोचक होगे। 
प्रोफेसर एडिगटन (7:१0त7्रष्ठ:० ) कहते हें, हमारे अनुभव में 
मन सर्वप्रथम और प्रत्यक्षतम वस्तु है। अन्य सब कुछ दूरवर्त्ती 
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अनुमान है। मौतिक बिश्घान की तबारुबित प्रकृति केवल्मात्र 
एक संकेतों का संस्थान है। एक बूसरे अति प्रामाथिक विद्वान्‌ प्लैक 
( ए9ए४ ) ने बौर भी स्पष्ट झ््दों में कहा है, में चेतना को आापार 
भूत मानता हुं। प्रकृति को बेठना से निर्येत मानता हु । हम चेतना 
स परे महा जा सकते। प्रत्येक बस्तु जिसके बारे में हम बात बर्ते 
है गा जिसे हम सत्‌ के तौर पर स्वीकार करते हेँ भेतना की अपेशा 
रखती है।' भौ जेम्स जीरस ( 5 ]श०८७ [८७ ) के अगुत्तार, 
यह जिएब एक पलिएठद्ास्त्रीम विचारक के मत का एक मित्र है 
और थो ये पशर्ष हमें गिपवीमूत होते दृष्टियोचर होऐे ई उसका कारण 
है उत्का किसी साशदत आत्मा के भत में रहता! और शल्छियात 
( $ण॥₹४०४ ) अपनी पुस्तक अ्रस्यात बैज्ञानिकों के धाप मेंट' ([प८ 

वएटजड क्षगीव ग्रिता007६ 50०70७७) में आपंस्टीन (॥म्अला) 
के संग में विवरण देता हुआ कहता ह “ऐसा प्रतीत होता है कि 
मये विपय में हमारी बामिक अन्तईप्टि ( 7867 ) को रचना ही 
प्रामाणिक स्पान प्राप्ठ है जिततां कि बैज्ञानिक अन्तईएिट कौ। 
निःश्रेह् हतमेसे सबसे बड़े निर्माता कौ राय में हमारी बासिक 
अल्तर्रष्टि बैज्ञानिक अन्दईप्टि का कोत और प्रभप्रदर्धक है। १९वीं 
शदी भें बिजात और बर्म में बड़ा तीएण सबर्पष बा। तव मर 
शौर बैतगा विज्ञात कौ दृष्टि में विदा भौर हेष के पाज थे। और 
आज ऊपर उदृषृ किसे बच्चन फितनी अदसी हुईं अगस्था को 
प्र” करते हे। प्रकृति एक सरित और प्रतीति मात्र बत गगी 
है. चेतना और मन गास्तविरू सत्ताएं हैं। दास्तव में ज्ञान पाने 
को वैज्ञानिक प्रणाही को पागिक अन्तईप्ट बए आ्ित तमझा 
जाता है। 

यह हजार इससे कोई संबंध नही कि माजुनिक भौतित् विज्ञाम 
डी दृष्टि में दापतिक रत्ता का पूरा चित्र कया है आया हि बह तिए 


है] 
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पेक्षवाद है. या बहुत्ववाद या कोई और वाद। युवित का सार यह 
है कि आज विज्ञान भी उस विद्व-चेतना की वास्तविकता को स्वी- 
कार करता है जिसे कि धर्म ईश्वर कहकर पुकारता है। 

आधुनिक जीवन-विज्ञान सृष्टि को सप्रयोजन मानता है च्योकि 
डाबिन की ये घारणाए कि जीवन यत्रवत्‌ व अवुद्धिपू्व हैं अधकचरी 
पायी गयी हे | अब यदि जीवन की वृद्धि और विकास को कोई 'प्रयोजन' 
धासित और नियत्रित करता है तो यह प्रयोजन' जिस चेतना का 
है उसकी सत्ता को स्वीकार करना पडेगा। इस प्रकार एक अन्य 
महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक विज्ञान के आधार पर चरम मानस की सत्ता 
स्थापित होती है। 

स्वय विज्ञान की साक्षी और परिणाम एक समकालीन विचार- 
शील व्यक्ति को निश्चयपूर्वक ईश्वर-विद्वास की तरफ प्रेरित करेगे। 
जोड ( ]090 ) के अनुसार पिछले २५ वर्षों में गत सपूर्ण शताब्दी 
की अपेक्षा घारमिक विपयो पर अधिक पुस्तकें लिखी गयी हैं। तो 
भी इसका यह आशय नहीं है कि हम क्रियात्मकतया अधिक घामिक 
हो गये हे। हा, इतना निःसकोच कहा जा सकता है कि स्वतस्त्र 
घामिक जिज्ञासा बढ रही और उत्कट हो रही हैं। 


थोग में इइवर की आवश्यकता 


हमने योगविषयक वर्णन शुर्द्ध डेप से अनुभवन्मूलक और मनो- 
वैज्ञानिक तरीके से शुरू किया था। परतु अब ईबवर की सत्ता- 
विषयक उपर्युक्त समीक्षा के वाद, यौगिक प्रयत्न के साथ परमात्मा 
के सबध पर विचार करना सभव है। पतजलि की योग-पद्धति ईइवर/ः 
को अपरिहायें समझती है। वह “ईदवर' सनातन गुरु है। उसकी 
सत्ता एक ऐसी अतिमानस दाक्ति है जिसे कर्मे-फल और क्लेश स्पदों 


ण्छ 


योगमिचार 


प्री नही कर सकते। अह उर्षड् और अतुपम है। दसक प्रति सम 
दंच से ही साथक समाि का फाम करता हैं। (पातंजह योजदर्धन 
पाद १ सूत्र २३२५) 

म_ीजरबिन्द के योज में बचत परमात्मा बा भगवाग्‌ का स्वकप 
योयाम्पास के साथ अधिक पूर्णतमा संबय है। निशदेह स्यक्तित्व 
का हझुपांतर ब्यक्तित के तिज प्रयत्त से ही प्रारंभ होला और बकाया 
जाता है पर॑तु यह सदा परमात्पा के प्रति पूर्ण समर्पण कौ माबता 
से ही जाने बढ़ता ईै। और ईएगए मा परम चैताय थों अपनी 
परिपूर्णदा में पूर्षदा के अमौप्सु के शिये कफध्ामय होता है रुके 
कार्य कौ पूर्ति के छिये ठबा उसे धूर्ष पृरुष बहाने के स्िये सहायक 
बनकर आता है। कृपा का मुप्रसिद्ध सिडांत ठौक यहौँहै। इप 
प्रकार, अपूर्ण मा्ंब प्रयत्न के किये मादगत कृपा अनिधार्य है. औौर 
पह पर्घबा टौक तही है कि साथक का शपया प्रयत्त कारध-कार्य के 
तियम से बौयिक परिणामों को पैदा कर देता है। बल्कि यह कहना 
क्षणिक टौक है कि जैसे एक माता अपते अच्के के प्रयत्तों की सराहता 
में जब कि बहू किसी काम को करते के छिपे जौ-ठोड़ मेहनत कएता 
है, उछकौ सहायता करता 'बाहती जौर एउपतके प्रयत्न को पफुछ 
करमा चाहती है एवं परमेस्‍्गर अपनी कृपा के प्रयोग सै मशुष्य के 
पूर्णता-माप्ति के प्रयत्तो को इतकुत्प करता है। 


स्यक्तित्व के निर्माण भें मनोैज्ञानिक सद्ामता 


इप्त तिबंथ का प्रयोजन गोग-विपय कौ धामाध्य मनांबैज्ञानिक 
भूमिका प्रस्तुत करना है। हमने सहातक मुस्पतया मौसिक झपांतर 
के कार्य में काम जा सकसेबाल्लौ मतोवैज्ञानिक क्रिया कौ ब्याक्ष्या की 
हं तषा जाबेप ( द77ए७० ) और मुद्धि *॑ उस सामसिक आाषार 


ष्ड 
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की व्याख्या की हैं जो सामान्य मानव-जीवन के सघर्ष और विशृखलता 
को तथा फिर योग के रट्यभूत समस्वर जीवन के स्वरूप को जन्म देता 
है। परतु आधुनिक मनोविज्ञान में कुछ प्रवृत्तिवा हे जिनका अध्य- 
यन योग के जिज्ञासु के लिये सहायक उपक्रम का काम कर सकता है। 
भव हम इन्ही प्रवृत्तियों की ओर आते हैं। 

मनोविज्ञान की लोकप्रिय परिभाषा यह हो सकती हैं कि यह मन 
और उसकी क्रियाओ का अध्ययन है। स्वत मानसिक क्रिया को 
उन्नत करना या मानव-प्रकृति का सुधार इसका साक्षात्‌ लक्ष्य नही 
है। यह वास्तविकता का अध्ययन मात्र है, यह स्वाभाविक क्रिया 
के गुण-दोष का विवेचन करता है। परतु ऐसा करने में इसे कर्म 
के उन आवारभूत स्रोतों को खोज निकालना होता है जिनका ज्ञान 
क्रियात्मक उपयोग में लाया जा सकता है। मैकडूगल नें अपने ग्रथ 
चरित्र और आचरण' ( एशाश्या8०८७४ धा्ते (8 (०॥१७८६ ०0र[57 7..6 ) 
में जिसका उपनाम 'क्रियात्मक मनोविज्ञान' है, मनोविज्ञान के वर्णना- 
त्मक विज्ञान को जीवन के क्रियात्मक पथ्प्रददन के लिये यथार्थतः 
वंदल डाहा हैं। मनोविज्ञान का सावधानतापूर्ण अध्ययन मनुष्य 
को अपने मन की गतियो का निरीक्षक बना देता है और यह चीज 
स्वय योगाभ्यास की प्रगति में सहायक है। इसके अतिरिक्त इस 
अध्ययन से उसे अपने मन की तथा सामान्य भन की क्रियाओ का 
कुछ वास्तविकतापूर्ण ज्ञान हो जाता हैं। इससे वह मनुष्य के 
साधारण प्रेर्कमावों से परिचित हो सकता है। हमने कहा था 
कि योग से नये मूल्याकनो की प्राप्ति करनी होती है जिसका 
वास्तविक अर्थ है नयें प्रेरकभावो की प्राप्ति। और इसके लिये 
विद्यमान साधारण प्रेरकमावो की जानकारी अवश्य उपयोगी होगी , 
और इसमें सदेह नही कि नये प्रेरकभावो के निर्माण के लिये तो यह 
आवश्यक होगी। सामान्य मनोविज्ञान के साथ, व्यक्तित्व का 


५९ 


भोगविश्वार 


सं॑मठन” जो ममोजिश्ञान में गयी प्रदस प्रगति है पोय के विद्यार्थी के छिये 
विधेष उपयोगी होती संभव है। अन्वचाबी रखों ( ८ात०थाप० 
अ्थ्याधपी०05 ) का सिद्धात जो कि इस प्रयि का एक विश्लेष सिद्धांत 
है प्रतिपादित करता है कि प्रैगेयक (४0»7ण१) जपप्रैबेयक 
[स्धभो।प्राण०१) ऐड्रीमड (20८७श) शौर पोनड (हएछ0$) 
जैसी प्रणासी-राहित प्रंथियों के रस भ्यक्तित्व के बरित्र पर पोपक 
प्रमाव डासते है। यह उस भारौरिक नियंत्रण की सपयोगिता को 
स्पष्टतया पुप्ट करता हैँ जिसपर पतंजलि बल देते है। संभग है 
कि आसत इस प्रंणियों क॑ रपो को उत्तेजित करते में कुछ प्रमाव रखते 
हों। प्रंषि रो के विषय में मनोवैज्ञानिक दुड़बर्ष (१४०००७०7७) 
कहता है वि जुश्म कैगिक अंग एज्ी का डिम्मकोप (670॥॥6 
0एशा७ ) और पुरुष का अन्दक्रोप (7:5)6 /७#०8) णीवायु-कोप्टों 
(हथणा ८८७) को तथा रज और बौर्य को पैदा करने के अतिरिक्त 
ममुप्प की बृद्धि और ब्यथद्भार पर महत्त्वपूर्ण झसर डाम्मेबाणे 
हार्मोस्स ( 00:7000८७ ) को भी बनाते हैे। तथापि इस हार्मोख्त 
(+ग्राणणा< ) का टौक-ठीक प्रभाव अमीतक पूर्षतः ज्ञात 
शही है। 


मनोकिस्लेषण 


विस्तु पोस छा रदस्पमूत कपांदर सर्वागौीय और पूर्ण है। सादाष्य 
मतोबिशात प्यह्ििष्य के सौगिक परिवर्तन के किये पर्याप्त पह्ाई तक 
शही जबाता। इछक छिपे अधिक उपमुक्त है ममोविज्ञाल दी छर्व 
प्रशिद पाता मनोगिगेषण। हमने पहदे भी इसकी ओर बुछे 
लिदृए बिये हैं पर अब दस बेयक्तिक उप्रति कौ विदा और छा की 
दृष्टि से इलाका भपषि प्रूर्प सिइपत्क करने का दस्स करेगे 


प 
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अवचेतना का खोलना 


मनोविश्लेषण की सबसे वडी खोज है अवचेतन और उसकी 
क्रियाओं के नियम। अवचेतन का विचार पहले भी विदित था 
किन्तु मनोविष्ठेषण यह सही दावा भर सकता हे कि उसने मानव 
के साघारण और असाघारण व्यवहार में अवचेतन के प्रकट होने की 
कुटिल गतियो का सर्वप्रथम अनुभवमूलक अध्ययन किया हें। मनो- 
विज्ञान की इस शाखा के आविष्कारक फ्रायड (7९८०१) का यह 
आग्रहपू्वेंक कहना हे कि अवचेतन सम्पूर्ण मानसिक जीवन का नौ 
दशमाश हे। स्वय यह विचार भी व्यक्तित्व के गम्भीर आलोडन के 
लिये एक बहुमूल्य सहायता हे । 

इसके वाद निग्रह का विचार एक और बडी देन है। बचाव- 
प्रतिक्रिया (१४९7०९ 7९३८४०॥) भी एक अमूल्य विचार है। 
इसके यथार्थ स्वरूप की हम थोडी-सी व्याख्या करते हैं। जिन 
कष्टप्रद कार्यों को हम अपने आल्तरिक जीवन में झेल चुके हैं उनसे 
विपरीत कार्यों की हमारे सचेतन व्यवहार में अधिकता 'बचाव- 
प्रतिक्रिया' कहलाती हे। इसीके कारण सबको घृणा से देखनेवाला 
शुष्क ताकिक (८णछण०८) अपने हृदय में अतिभावुक होता है 
और बहुत वर दिखलानेवाला लडाका (णा9) अन्दर से भीरु 
होता हैं। जो व्यक्ति आत्मतुच्छता (णाश्यग०7५५) से ग्रस्त होते 
हैँ वे प्रायः दर्प और अभिमान को बढ-चढकर प्रकट करते हैं। 
बहि क्षेपण. (एएणुथ्णपणा ) भी बचाव-पश्रतिक्रिया का एक रूप हूँ 
और इसमें मानसिक पदार्थ को मन के बाहर किसी स्थान पर 
स्थापित किया जाता हैं। एक मनृष्य जो स्वय घमण्डी है वह 
सर्वेत्र घमण्ड देखता हैँ और उसकी निन्‍्दा करता हैं। 


६१ 


मसोसविषार 


दमन या रमण 


इस सब जारितरक कियाजा में क्सौ इचप़ या कामता क्य गिप्नह 
अन्तर्तिद्वित होता हैं कौर एसका गिएसेपल 6पा इसके भादार में काम 
कर रहे गिप्रहों की जम्देवणा भनोविश्लेपकों का प्रधान गिषय रहा 
हैं। मतोबिएफरेपय था सराहित्प पड़ने से निग्रह भौर इसके हासि 
कर परिणामों के बारे में इतना स्पापष्ट असर पहला ६ कि पाठक को 
मनोजिस्सैषण से सदा भट्टी पिक्ला मिलती हैं कि लीबन में एकमात्र 
बर्जतीम बस्तु गिप्रहद है। परम्तु हम पूछे ठो गया स्वच्छम्द रहता! 
बोषत के सिये रामणाण है? यहाँ फ्रामड के अपने गुछ दाम्द बहूए 
शोगों वी आंखें खोखनेगाम्े सिद्ध होंगे। अपनी मृत्यु से रुछ गर्ष 
पूर्ष प्रकाणित अपनी सय्रौ भावैस्तिक ध्याक्यातमाक्ता में स्षिक्षा के 
मामले का स्पष्टीकरण करते हुए बह कह्ठता हैं, “बच्चे बो खपती 
अन्पप्रेएणा को स॑यत करना सीखना आहिये। अपने जानेसों का 
बेरोषटीक भरगुक्तरभ करने के किये उसे कुषी घूट दे देना रूसप्भव है | 
अतः छिक्ता का प्रयोजत विपेष करना टोकता बबाता है | 
किल्तु इसने विश्लेष् ज्वारा प्ट भाझ्य किया हैं कि जरबप्रैरभाओं 
का इसत स्लायुरोजों के रूतरे पे मरा है. | सठ' अस्थप्रेरणा को 
औआुसी जीड़ा करते देने शौर उसे गिरास करने के कूर्े और शाई के 
डीच का मार्ग छिल्ला को बनाता है। और इस प्रषार हम क्ति 
समझो पर तथा छिन बिधियों से किसिता रोक सकते है भमह मालूम 
करते से ही समस्या का इछ सिकक्ेगा । इसके अतिरिक्त मर्च्चों 
कौ परीररचतात्मक प्रकृतियों के भेद का भौ सवार रखता होगा। 

साथक को भी मोल्यास्यास में अफ्ते आपको मरी मनोगृत्तियों 
और लगे मृस्‍्याकर्तों में छिशित करता होता हे। खतएव शपर्गुपत 
निर्दध उुसके प़्िये पूरे के पूरे लागू होते है। बीमे-बीमे त॒ते भी 


प्र 


मनोविज्ञान और योग 


अति रमण (०४०-7तपा8०००) और अति निग्नह के वीच साव- 
धानतापूर्वक मार्ग बनाते हुए अपने को उन्नत करना है। 


भावना-शुद्धि 


मनोविश्छेषण मानसिक-विकार-विज्ञान के नये ढग से सत्यहृदयता 

के नेतिक गुण मे हमारे विश्वास को पुन दूढ करता है और यह थोग 
की प्रगति के लिये अतीव आवश्यक है। सब मानसिक गडबडो में 
निग्नह अर्थात्‌ दवी हुई अतृप्त वासना छिपी रहती हैं। यह असन्तुष्ट 
वासना आत्म-वचना की अनेक यान्त्रिक क्रियाओ के हारा व्याधि 
के लक्षण पेंदा करती है। अब मनोविदलेपणात्मक उपचार के 
अनुसार रोगी को स्वतन्त्र ससगे (766 35500%गणा ) और स्वप्न- 
विश्लेषण (/)6४7४ 77/077०६८४४00) की पारिभाषिक प्रक्रियाओं 
में से गुजारा जाता है जिनसे मानसिक गडबंड के पीछे विद्यमान 
असली प्रेरकभाव उसके सामने आवें और वह उन्हे स्वीकार कर 
सके। इसीसे रोग दूर हो जाता हे। क्या यह अपने प्रति 
सत्यहृदयता का और ईमानदारी के महत्त्व का क्रियात्मक उदा- 
हरण नहीं हे? फ्रायड कहता है, मनोविश्लेषण का रूक्ष्य 
हैं जीवन के अवचेतन भाग की खोज और इससे अधिक किसी चीज को 
वह प्राप्त भी नही कर सकता ।' और उपचार का उतद्देण्य यह होता 
है कि पारिभाषिक प्रक्रिया के हारा रोगी को अपनी आत्म-वज्न्चनाओ की 
ओट में अपनी इच्छाओ को देखने और चेतना के स्तर पर उनके साथ 
मुकाबला करने में तथा अपने प्रति पूर्णतया सच्चा और ईमानदार रहने 
में समर्थ बनाया जाय। योगाभ्यास के लिये भी ठीक ये गुण-सच्चाई 
ओऔर ईमानदारी-अनिवार्य हें और साधक को इनमें पूर्ण हादिक विश्वास 

होना जरूरी ठहरा। मनोविदलेषण द्वारा सयूहीत दृष्टान्त-रूप साक्षी 


द्रे 


योयबित्रार 
इस जिश्वास को और मौ अधिऊ पुष्ट करती हैं। 


इस बिपय में धीभरविन्द की देन 


फ्रायड नें मुष्यठया मनुष्य की पपुप्रात्त दाय (शाएिशवीला- 
है) का ही अध्ययन विमा हूँ,उसका जो कि मनुप्य अपने 
दिकास के अतीत का मेँ रहा है। परल्तु बह ओ कुछ बत सकता है 
जसका अर्थात्‌ उसके स्वसाव की सम्मास्पताओं का फ्रयह ते सज्भूंत माज 
ही किया है। पर टौक मही पहन भौजरजिन्द का गिसेप निजी शेर 
हैं। मतिचेतन अपनी उच्चतर धसम्भाग्यशक्तियों (ए/ला(थरा8७) 
की सामप्री के साथ अवचेतत का परिपूरक बनकर मानव प्रहृति का 
पूर्ण चित्र पेण करता है। अतितरतत (अप्राएल-८ऋएाणछ) 
का स्यक्तीकरण औए र्पात्तर कौ क्मित्सक विधि के स्वरूप का तिर- 
पर ये भौजरधिस्द कौ दो महात्‌ देते हैं जिसका मतोबेश्रानिक मूस्य 
बाते में भमी हमें कुछ समय झमेपा। तष्प यह है कि बोग जपने 
समग्र झुप में वादत्नत्य मतोबिस्लेषज्र को महत्त्यपूर्ण पाठ पढ़ा सकता 
है। कास्टर का यह कहना हौक है कि “यद्यपि पोज मूसतपा पूर्षीय 
पद्धति है ऐो भी इसमें गह धृत्र है शिसकौ परिचरम को अआवरपकता है 
सदि जिस्तेषपाध्मकु पद्धति और सिद्धांत को खाशुतिक जौगसन के पुतर 
क्जीबक और पुरर्थटक सात के तौर पर जपती पराकाष्टा तक पहुंचता 
है (कास्टए, गोण लौर पर्चिमीय मनोबिल्ान' (पंत “४०० 
बात एछ७छलग रिशएफाणग्हज़ पृ १ )7 


'चेठक्नी 
हमसे झसए मनौजिशञात का यबार्बत' पश्षपोषण किया है और भौचे 


शा 


मनोविज्ञान और योग 


मनोविज्ञान-विषया झुछ ग्रन्थों व सूची भी पी है जिसे सेव उत्सुक 
यौगिक विद्यार्थी ही नरी अपितु बोई भी शीत जोर छाभ ये साथ पढ़ 
सबता 7) अत हम अन्त से सावधानता मी एक टिप्पणी देना अपना 
उर्नेब्य समसते है। संपूर्ण विज्ञा। ही शान की एक बंघसान राधि 
हैं। हमारे तयावथित नियम भी बर॒धा झाम-चलाऊ रपापनाये होती 
हैं और जहा वे आन आधारभूत माने जाते है वहा कल उन्हे हम बिना 
किसी सताप-अनुताप के तिलास्जलि दे सबते है। मनोविज्ञान एक 
बाल-विनान है और अपनी बतमान दणा में भयानया बाद-विवादों फा 
शिकार बना हुआ है । अत पाठफ को यह पर्ममर्श देना उत्तम होगा 
कि वह पिन्‍ही भी सम्मतियों यो जम्तिम न समझ शशि और उनपर अनु- 
चित तौर ने उत्साह और जोध में न मर जाय । 


स्वाध्याय के योग्य कुछ पुस्तकें 


१ गशैल)0०0क्‍हणी, (आग्याइटघरा' जाते धार एणातए८ 9 4.6, / 
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योगबित्ाए 


९. ९.७ [णर, 20वर्लण हवा 7 5० ०६ 50ण 
१ ९ ७6 उ॒ण्णह, एशवा०ण्हए बात पेनाएट्य 

११ ००, घर [0 ७७ छएएए एणण्शी। मफ्यणा 
मऔीमरविन्द के योग-सादित्य के महत्त्वपूर्ण मन 
कणफव्बांड ४ ए०टु०. (आर्य पत्रिका में) 

बोस के जाभार 

योगप्रदीप 

हमाए मोप और उसके प्रददेश्प 

माता 

अर सावन 


न 


हा 


पूर्णयोग की साधना 


इस लेख का हेतु श्रीअरविन्द के पूर्णयोग के विषय मे कोई नयी 
बात बताना नही है, क्योकि स्वय श्रीअरविन्द ने जो कूछ लिखा है वह 
इतना विश॒द और स्पष्ट हैं कि उसपर और कुछ लिखा ही नही जा 
सकता, तव हमारा उद्देश्य है इस योग की साधना के प्रधान-प्रधान अगो 
को सक्षेप में एक स्थान पर इस प्रकार सजा देना जिससे कि इस योग 
के जिज्ञासू साधकों को कुछ सहायता मिल सके। 
इससे पहले कि हम इस योग की साधना को समझने की चेष्टा 
करें, हमें यह जान लेना चाहिये कि हमारा आदर्श क्या है, 
हमारा लक्ष्य क्या है। क्योकि आदर्श और लक्ष्य के बारे में हमारी 
दृष्टि जब निर्श्नान्त हो जायगी तभी हम अपने आदर को चरितार्थ 
करने के, अपने लक्ष्य पर पहुचने के साधनो को सम्यक्‌ रूप से जान 
सकेंगे और जीवन में उनका सफलतापूर्वक प्रयोग कर सकेगे। 
श्रीमरविन्द कहते है कि इस विद्व-नअ्रद्याण्ड के आपातदृष्ट रूप 
के परे एक सहस्तु है, एक सत्ता और चेतना है जो भूतमात्र का एक और. 
चाइवत आत्मा है। इस एक आत्मा में समस्त सत्ताए अविभकत है, 
किन्तु चेतना के एक भ्रकार के विच्छेद के कारण, अपने सत्य स्वरूप 
और सद्स्तु के अज्ञान के कारण मन, प्राण और शरीर में ये एक दूसरे से 
पृथक्‌ मालूम द्वोती हें। एक प्रकार की आतरिक साधना के द्वारा 


घच््छ 


योमबवितार 


भेदात्मर' चंठगा के इस परदे को हटाया जा का है शोर हम कोग्गों के 
अरूर तथा सबके अन्दर असनतेबासे मसभात्‌ को जासा और पाया जा 
सरठा है। झुस्तु, भोड़े में हम यह कह सकते हैं कि इमाए बर्षात्‌ सौ 
अरबिन्द का सादर्श है सबके अन्दर अधनेमाले इन भगजातू कौ जगत के 
जापातदुप्ट झुप में और इसक॑ परे झो यह एक सत्ता और चेतता है मह 
सहस्तु है यह प्राएबत भात्मा है उसकी मतृप्य के मत प्राण और एरीए में 
पूर्ण प्रतिष्म छीषौ-सौबी भाषा में मगुप्य कौ देवठा डताना सर को 
जमर करता जड़ प्रृत्ति में सच्चिदानन्द को अभिम्पक्त करता एक 
मद मे मों कई कि हमाए आदर्ण ई-दिख्य जीबन। 
अब हम देखें कि इस जादणऐं को चरितार्प करने के किये हमारा सश्य 
बया हैं। भौमरशित्द सं एक स्थात पर यह कह्टा ईं कि जिस पोग की 
साथना हम करते है मह केगरू हमारे लिये ही शहीं है, बस्कि बह मानव 
जाति के लिये है” (इसका उद्देष्प है मनुप्पणाति की मुक्ति! पर बाद में 
उन्होने देखा कि उनके इस कपन बा मतसथ कोय टीक-ठीक गही समझे 
जौए उरहोंने कहा कि जिस पोय कौ साबना इस करते है बह केगश हमारे 
छिसे ही गई प्रत्पुत मगबात्‌ के किये है' इसछिसे इस दोनों बाकओों का 
ह्रीक-ठीक अनुमान करने क॑ किये मह्व अक््छा होगा कि हम उतके इन 
होता बचतो को एक करके मह कहें कि भौजरबिस्य का डछ्यौव मतृप्य 
जाति म॑ सगबात्‌ को पाता और प्रकट रुरसा है। यह्द मँसे होया ? 
किस रूस्य को प्राप्त कर ? श्रौजरबिन्द की शिक्षा के अनुसार इश्म सत्य 
जगतू मिष्या नही ई वे कहते हे ब्रह्म सत्प है और जगत भी सत्प है। 
से खड़बाहियो का मह मत ह उनको माप है कि इस सृष्टि का सूक्त 'अध्य' 
जा जश़तत्व (33/ 05) है और मसात्पा का कोई जस्तित्व ह्ढी। 
जनके अमुसार जड़तत्त्व' और मात्मा' दोगों एक ही है औौर शाइबत 
झूप से हे। यह सृष्टि एक सिवर्टन-विवर्तनश्लीछ सृष्टि या यो कह 
कि अगरोहण-आरोहणारमक सृष्टि है। एक अद्वितीय पएडह्मा पहछे 


पूर्णयणोग की साधना 


सकलप करता है 'एको5ह बहु स्पाम्‌' में एक हू अनेक हो जाऊ और वह 
प्रिक सच्चिदानन्द के रूप में सतू-चित्‌ू-आनन्द लछोको में प्रकट होता 
हैं। तब विश्वसृष्टि के लिये इस सच्चिदानन्द का एक और लोक में 
अवतरण होता है जिसे विज्ञानमय छोक या अतिमानस लोक (90- 
?०7770) कहते है, यहा एक सच्चिदानन्द बहु हो जाता है, पर 
यहा वहुत्व में पूर्ण एकत्व रहता है, यहा अभी विद्या अर्थात्‌ एक चेतना 
की ही क्रीडा रहती है। अवरोहण-क्रम मे इसके बाद का स्तर है अधि- 
मानस (0एथ०एण्77०0), यहा विद्या और अविद्या (बहुपरक और 
विभाजनात्मक चेतना) दोनो का खेल आरभ हो जाता हैं और एक 
आत्मा अनेक पृथक्‌-पुथक्‌ पुरुषों के रूप में प्रतिभासित होता है 
अवरोहण का तीसरा स्तर है अन्त स्फुरणात्मक मानस ([प्रॉण- 
0७५९ 7070 ) जहा जीव को अपने सत्य स्वरूप की आन्तरिक झरूक 
मिलती रहती है, फिर है सम्बुद्ध मानस (77776त 7970 ) 
जहा जीव परमात्मा से पृथक्‌ होते हुए भी सत्य का प्रकाश पाता रहता 
है, इसके वाद हैँ उच्चतर मन, फिर है मन। मन में विभाजन की 
प्रधानता होती हैं। इसके वाद है प्राण जहा चेतना का रूप हो जाता 
है केवलमात्र सवेदन और अन्त में जडत्व की सृष्टि होती है, यहा आत्मा, 
जीव, अन्तरात्मा या हृत्पुरुष सर्वेया अचैतन्य में प्रवेश कर अपने नि- 
वर्तेन या यो कहे कि अवरोहण की लीला को समाप्त करता है, जिसका 
हेतू है स्थूल के अन्दर, जड के अन्दर अपने विशुद्ध आनन्द की अभि- 
व्यक्ति। तब विवतेन या यो कहे कि आरोहणक्रम आरम्भ होता हैं, 
आत्मा जड से, अचेतना से प्राण में आरोहण करती और फलत प्राण- 
लोक से प्राण का अवतरण होता हैँ जो जड में लीन चेतना को बाहर 
प्रकट करता और वनस्पति के रूप में यहा प्राण की प्रतिष्ठा होती है। 
इसके वाद वह मनोमय लोक में आरोहण करती और फलूत मनोमय 
चेतना का यहा अवत्तरण होता है और पशुजगत्‌ की सृष्टि होती है, 
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मनोमय चैतता का पूर्ण विकास ई चितसधर्मी मगुप्य। ममुप्य भी 
विकसित होता हुआ मन के उच्चतर सेत्रों में ऊपर उत्ता हुआ अवि 
भानस्त क्ोब' तक पहुंच पाया है पर उस छोक की चतता को अपनी 
सावारघ बेतमा नहीं बना पाया है ता विज्ञातमस चेठता में बह शमी 
सुप्त है जौर इसलिये अपने एकत्वमय सामजस्यमम सत्य स्‍्वकृप में 
प्रतिष्ठित गही है। अतः इस बिवर्ततएीक सृष्टि का चौष्या उदब होगा 
जिश्ञान में जाएंइग फ़शश' उस कछोक कौ चेतना का बहा के घर्म का 
इस जगत्‌ में शगरोहण। इस बिज्ञासमस चतता में आरोहस करना 
श्र इसका यहां अवगत रण कराकर भतुष्य के मत प्राभ जौर सरीर 
को इस चेठता के धर्म में क्ष्पास्तरित कर बेना इस प्रकार मपने क्षोगे 
हुए एकत्व को छिर छे प्राप्त कर जो जीवत शिश्ञानमय छोक में ई जो 
सत्पमम सौदर्यमब जासर्इमय और एगत्वमस है, जो बस्तर है अमर 
ई उसकी यहां इस स्थृरू जगत्‌ में प्रतिप्णा करता दूसरे छब्दों में मातब 
जाति में मयबात्‌ को पाकर इस आाति को ही अमर अता देशा-गह है 
श्रीअरविख का रुझ्य! 
सो इमने शपने आदर्स को समझ छिया अपते कश्य को जात 
छिया। अब हम यह देखे कि यह किस ्ात्रता के ब्वाद्य भाप्त होगा 
किस प्रकार हम इस महत्‌ और दुश्ह् लणग्य तक पहुरेगे। मह प्राप्त 
होगा एफ रूम्मी आध्यात्मिक या मौनिक साथता के ड्ारा। बह गया 
है? बह कोई बदा हुआ मासप्रिक लम्पासक्तम ष्यात का कोई निदिचत 
प्रकार अधबा मत्त्र ठत्त्र अप था प्राणायाम सही है। इस छाबता 
के प्रधान अंप है भड्धा अमौप्ा त्पांप समर्पभ कौर आप्मोद्थाटन 
और फिर इत बगो को अपने जौजस का जीता-जाबता सत्य बनाने के 
किये जागस्‍्यक हैँ शबक पैर् और जटूट रूमस। शौजरबिन्द कहते 
है कि जगह बड़ा ही इर्मम छृक्प और कठिस योयसाबन है बहुतेरों को 
जा प्रायश' समी डोर्मों को मह अधम्जव ही प्रतीव होगा। पामान्य 
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अनभिज्न जगत्‌-ोतना में सज्ञान वो जो शॉतिया जमार उटी ऐुईं 
है ये इसके विरुद्ध है, इसझा होना ही नहीं मानती और इसके टोने में 
वाधा ही डाठने का यत्न करती है और साधक स्व्य भी देगेगा फि 
उसके मन, प्राण और दधरीर इस्तपी प्राप्ति में हितनी जबरदस्त रहा- 
बटे डालते है!'। पर यदि अन्तरात्मा जागी है, ह॒त्युए्प गी पुकार 
उठी है और साधक के हृदय में सचाई है, अन्त तक डटे रहने के लिये 
केन्द्रिक मकल्प है तो यह फठिनाई बहुत कुछ कम हो जाती और उत्तका 
पथ अपेक्षया सुगम हो जाता है, यद्यपि साघन-पयथ की एक-एक इप्च 
भूमि को पार करना पडता है विरोधी शक्तियों के भीषण सम्राम पर 
विजय प्राप्त करके ही। 

अन्तरात्मा या हत्पुरप का यह जागरण और भगवान्‌ के लिये 
यह पुकार कब उठती है? साधारणतया सभी लोगो में तो हम इसे 
नही देख पाते ? बात यह हैं कि प्रत्येक मृतप्राणी अपने विकास की एक 
विशिष्ट अवस्था में है और इस विकासक्रम में एक ऐसा स्थल आता 
हैँ जब कि अचेतना और अवचेतना के अन्धकार में सोया हुआ हमारा 
हृत्पुछप जाग उठता है और तब हमको यह आभास होता है कि क्षुद्र 
वासनाओ को लक्ष्य वनाकर हमारा जो यह अनित्य, असुखी, सीमित 
पशु-जीवन है इसके पीछे कोई सत्ता, कोई सद्दस्तु, कोई जीवन, कोई 
आनन्द है जो एक है, नित्य हैँ, अनन्त है, असीम हैं, अमर हैं और उसे 
स्वानुभव से ढूंढ़ुकर अपने जीवन मे प्राप्त किया जा सकता है। 
और तब हमें अभीका अश्ुद्ध भोग, अज्ञान-अन्धकारपूर्ण, अनित्य, 
अशान्त, सुख-दु ख आदि हन्द्दों से भरा हुआ जीवन नीरस लगने लूगता 
ओर हमारे अज्ञानान्धकार को भेद कर प्रकट होती है हृत्पुरुष के यज्ञ 
की अग्निशिखा, उसकी अभीप्सा प्रकृति की इस आपातदृष्ट गुलामी 
से मुक्त होने के लिये, अपने सत्य स्वरूप, सत्य जीवन को प्राप्त करने 
के लिये, आत्मा और परमात्मा का जो विछोह हो गया है उसे दूर करने 
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कै फ़िय प्रडृति से जो पहय परदा डाल रखा है उसे चीरकर बाइर 
मिवक्त भाते के क्तिये। परन्तु यह झछक यह बामास जबतक हमाएै 
साषारष अवस्था तहीं बन जाती भौर हम अपतो साथारष अबस्पा 
में ख्लौटकर मह वेखते हूँ कि कहां वहां तो ऐसे एक नित्प मनन्‍्त अमर 
जीवन का कोई रूपनल रहीं ह यहां तो मेर परिवर्तन बिनाप्त अगान्ति 
का चारों शोर लुसा मेरू दिलायी पड़ रहा है तब इमाए मत हमें बडूभा 
मह धुप्ताने की चेप्टा करता है कि जिस नित्प बौर अमर जीवन कौ छुर्म 
झलक मिल्ती है गइट तो इस संसार से दूर लाकर स्थम॑ उस रोक में प्राप्त 
किया जा सकता है पर वहां इस पाजिष प्रकृति में उस बीबन को प्राप्त 
करना तो एक अछौक कफ़्पना है जौर ठब हमपए सन्देह चदासी और 
शरुविषा का जआा>मस होता ई शौर कुछ देर के किसे हम अपने रक्ष्स को 
भूक्त गये से चान पड़पे हे । 
इसडिये जशतक कि हम हश्यों के प्रमाव से तिकल्त शईख पाये हैं, 
तबतक इस अनुमग को सदा एक भड़ा के सहारे की जावस्वकझा होगी 
किन्तु मह बह अरद्धा है जिसका उच्चतम शोसिक विचार तबा विष्याल- 
तम और अतिभौर चिस्तत इन्कार तहीं करते बल्कि पुष्टि ही रूरते 
है। यह प्रद्धा-रूपी धर्म मालबजाति को हसकी यात्रा में सहामता 
करने के लिये दिया गया है श्लौर यह तबतक उत्तके साथ रपेमा लब- 
लक कि बह अपने विकास कौ रस अधप्था को प्राप्त न हो चाय बहां 
प्रद्धा क्लासपूर्ण जनुभव में परिषत हो लातौ है तबा क्वात का शोचित्य 
फतके कर्मों सै सिडध होता रहता है। श्रद्धा हमारी जान्तए सत्ता का 
पहुछा विश्यास है रो हमारी बाह्य चेटता का स्पर्छ करता है, मह प्रत्यक्त 
बिह्न है अल्तरात्मा के जागरण का और आओीषत में एक तबीत मुग के 
आरम्म का। पड़ा के बिनासाबना अपय और अपाइज है जौर गह 
रेब-रेगकर या खबड़ा-रसड़ाकर ही आबे बढ़ती है किम्तू भ्रद्धास्पी 
बरू-बीर्य से युक्त होकर सावथक समर्थ होता हे रेवाधिरेग की तत्तुज़- 
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ताओ फो छाधने में, जीवन में जन्तिम सत्य थो उपरा्य करने 
में। श्रद्धा होनी चाहिये विशुद्ध, निष्चद और निर्दोप। मन और 
प्राण की ऐसी अहकारयुक्‍त श्रद्धा, जो बड़े बनने जी आऊाक्षा, अभिमान, 
दम्भ, अहम्मन्वता, प्राण वी स्वैर्ता, वेयवितका अभिलाप और निम्न 
प्रकृति वी छ्षुद्र वासनातृष्नि से फलकित हो उस ऊभ्वगमनाक्षम घूमा- 
च्छप अग्निशिखा वे समान है जो ऊपर चर्म की ओर उज्ज्वलित नही 
हो सकती । सो हमें अपनी क्षद्धा को पद-पद पर देखते रहना होगा, 
यह देखते रहना होगा कि इस श्रद्धा के पीछे मन और प्राण फी कोई 
वासना-वामना तो नही छिपी पड़ी है, कही भी कोर्ई जरा-सी अशुद्धि 
या मानव-भूख इस श्रद्धा में घुसी पटी हो तो उसे खोज-योजकर निवाठ 
बाहर करना होगा और भगवान्‌ पर सच्ची श्रद्धा, उनकी दयामयी 
शक्ति पर पूर्ण भरोसा रखकर अपने मार्ग पर जागे वढना होगा। और 
जब यह श्रद्धा हममें होगी तब कौन है जो मार्ग में हमें अटका सके या 
भटका सके। 
ऐसी श्रद्धा के साथ हम अभीष्सा करते हे उस जीवन को प्राप्त 
करने की जिसकी झलक हमें मिल चुकी है, क्योकि दो शयितया है जिनके 
मिलन से ही यह कार्य, पाथिव प्रकृति को रूपान्तरित कर देने जसा यह 
कठिन काये, सम्पन्न हो सकता है, एक है 'हमारी दृढ अभीष्सा जो नीचे 
से आवाहन करती हैं और दूसरी वह भागवतप्रसादरपा शक्ति जो 
ऊपर से उसका उत्तर देती है'। पर चूकि यह प्रसादरूपा शक्ति केवल 
प्रकाश और सत्य की स्थिति में ही कार्य करती है, असत्य और अज्ञान की 
अवस्था में उसका कार्य नही होता इसलिये हमें अपनी अभीप्सा को सचाई 
की कसौटी पर कसकर देख लेना होगा, यह जाच लेना होगा कि यह 
अभीप्सा केवल भगवान्‌ के लिये है, केवल उस दिव्य जीवन के लिये है 
जिसकी झलक हमारे अन्दर में वसनेवाले भगवान्‌ ने हमें दिखा दी है। 
हमें स्पप्ट रूप से यह अनुभव करना होगा कि हमारा उद्देश्य कोई शक्ति 
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प्राप्त करना धाष्ि और स्थिरता कौ कामना करता महीं ह-इसका 
यह मतरूब सही दि साशना के फरस्दकप हममें अबतरथ करती हुई 
दिम्य प्क्ति घाम्ति और स्थिरता का हम स्वागत तहीं करेंपे अस्कि 
चूँकि हमारा उद्देश्य इतमें लाकर निगास करमा सही गल्कि इससे मुक्त 
होकर भमभान्‌ के छंबस्प को कार्यास्वित करने के किये जौगन को झपा- 
स्तरित करता है. इसडिशे इल्हें हम धहर्प प्रहण और मात्मसात्‌ करेंगे 
अपने प्पेय कौ पू्ति के खाबत के तौर पर ही इसमें मह भगुमण करता 
होगा कि हमारा बद्देस्प व्यक्तिगत रूप से मुक्ति काम करता मी गईं 
ई-पचपि स्पक्तिगत शुक्ति इस साधसक्रम में एक स्वश्न पर जाप ही आप 
प्राप्त हो जाती है। हमें यह तिरीदाण करना होगा कि क्‍या हमारे 
जत्वए भगवान्‌ के सिसे सक्चौ पुकार है गया मगवात्‌ दौ हे बम हमारे 
छीगत के एकमात्र सत्य मौर क्या हमारी ऐसी अगस्था हो गयी है कि 
उसके मिला जब हम रह ही तहाँ सकते ? यदि हमारी यह सभसस्‍्या 
है तो फिर तिदिचत रूप से गह कहा जा सकता हूँ कि हमारे घसदर भंग 

बात्‌ के किये सक्ची अमौप्सा हैँ। जिस प्रकार भदा हमारी आन्तर सत्ता 
का विद्धास है रसौ प्रकार अ्रभीप्सा उसकी अस्ति है जो मग्रभात्‌ कौ 
जोर उतर उठ रही है मौर इसके द॒त्तर में मबगात्‌ की ओर से जो हमारे 
किये झततरता है बहौ बह प्रथम प्रकाप्त है जिसकी सहायता से साजता 
जाने बडती है। पएुक बार यह ममौप्सा यह अग्तिष्चि्ला भगगात्‌ 
के लिमे यह पुरार प्रकट हुईं कि फिर हमें इसे सदा जौवम्त फ्यकछर्त 

और जागृत बनाये रक्षतां होया ठाकि मह बाय हमारे जन्चर सदा लुछूमती 

रहे यह जम्विषिशा उत्तरोत्तर ऊती से ऊत्री उठती रहे। थौए इसके 
लिये जिस बात की आवस्यकता हूँ बह है एकाए्ता जो उत्तके सकस्प 

और अभिप्राय के प्रति पूर्ण बौर गिरपेश आत्म-समर्पण् के माव सै की 

बयौ हो मत में उन्हौका सकत्प हो इृदय में उन्हीकौ खोज हो प्राण 

के थे ह चौबत हो. मौतिक चेतता और प्रकृति को उन्हीढ़ी ओर उद 
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घाटित और सहजनम्य करने की इच्छा हो। इस प्रकार यदि हम 
अपनी समस्त क्रियाओं को आप-से-आप होनेवाली पूजा में परिणत कर 
दें और इसके लिये एक सच्ची और प्रवकू अभीप्सा बनाये रहे तो हम 
दिव्य जीवन में अवश्य विकसित होगे। पर यदि इस अभीपष्सा की 
आड में हम अपनी किसी महत्त्वाकाक्षा की पूर्ति करना चाहते हो, यह 
योग-साधना हम भगवान्‌ के लिये नही, वल्कि किसी व्यक्तिगत स्वार्थ 
के लिये या शक्ति की प्राप्ति के लिये करना चाहते हो तो माताजी कहती 
है तुम इसका (योग का) स्पर्श मत करो, यह आग हैं जो जला 
देती हैं। 
सो इस अदूट श्रद्धा को, इस दृढ अभीप्सा को बनाये रखने के लिये 
हमें अपने-आप से सचेतन होना होगा, क्योकि अपनी सत्ता के एक अति 
तुच्छ भाग से ही अभी हम सचेतन हे, इसके उच्चतर अगो से जिन- 
में हमारी महती दिव्य सभावनायें भरी पडी हैं हम अचेतन है , 'यह 
अचेतना ही हमको अपनी प्रकृति के अपरिमाजित भाग के साथ नीचे 
बाधे रहती है और उसके परिवतेन या रूपान्तर को अटकाती है। इस 
अचेतना द्वारा ही अदिव्य शक्तिया हमारे अन्दर घुस आती हैं और 
हमको अपना गुलाम बना छेती हैं'। इसलिये हमें अपनी सत्तारूपी 
यत्र के पुरजे-पुरजे को अलग-अलग देख लेना होगा, विवेक करना होगा, 
खरे-खोटे की परख करनी होगी। यह देखना होगा कि कौन-सी 
शक्तिया तो ऊपर उठने में हमारी मदद करती हे और कौनसी 
शक्तिया हमें नीचे की ओर खीचती है, हमें सतत सजग रहकर यह 
देखते रहना होगा कि क्या सत्य है और क्या असत्य, कया दिव्य है और 
क्या अदिव्य, फिर एकको सदा स्वीकार करना होगा और दूसरेका 
अनवरत त्याग। क्योकि जो घर भगवान्‌ को निवेदित कर दिया 
गया हूँ उसमें सत्य और मिथ्या, प्रकाश और अघकार, समर्पण कौर 
स्वाय-साथन साथ-साथ रहने नही दिये जायँगे। अत जो कुछ भी 
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मारी याजा में बाघक होता हमें सयबात्‌ के पास पडुचसे से अटकाता 
मए्माता या उनसे दूर फ्रे जाता है सस सबका ध्यागभ।  त्याम-मपरा 
प्रकृति क्री सब बृत्तियों का त्याम-मस कौ मास्मता मत बमिमत 
अम्मास परिकम्पना इन सबका परित्पाप जिससे कि रिक्‍्य मत में 
मास्तजिक शात को अबाजित स्पात मिक्षे-प्राणप्रकृति कौ सारी बासना 
कामना छारूसा बेवता आगबेग स्थाबपरता बहकारिता, मइंमस्पता 
शोथुपता लुब्बता ईघ्याँ जपूया सत्प के प्रति विदद्धाचार, इन सबका 
ऐसा (्पाग कि स्थिर, छदार, समर्थ और समपित प्राचसत्ता में बास्तमिक 
झक्ति सौर जातत्व की उसर से बर्षा हो-बेहप्रहति की भूहृता पंएय 
प्रस्तता जविश्वासिता अश्यता अनम्येता लुधता मब्सता परिषर्तन 
बिमुखता तामसिकता इस सबका ऐसा परिवर्भन कि स््योतति शक्ति 
मानन्द की सत्स्पिरता उत्तरोत्तर निरख्तर मधिकाधिक दिम्प होतवाछ्दी 
देह मे मुप्रतिष्टित हो'। इस प्रकार जब हम मपने मन प्रा और घरीर 
के सभी दोपों का सपूर्ण स्याग करने में समर्ष होते हे तब हमारा हृदय 
हो भाता है स्वच्छ दर्पल जिस इर्पन्न में प्रधिगिम्गित होता है सगगान्‌ 
का सत्य-स्वस्प जौर इस ह्वदममर्दिर में होती है भगषती भाषा 
कौ सजीष प्राच-मतिप्य। ये मयक्‍तौ माता ही छतत्‌ की चित्मय-शक्ति 
है जगत की झप्ट्री हे मौर इसके प्रति ही हमें ररमा है सम्पूर्ण स्बा- 
जौच मात्म-समर्पण। 
इस मोप का सपूर्ण तत्व यहौ ६ कि जपते-आप को हम श्रीमगमात्‌ 
के हवाले कर दें जौर मसगती माठा कै साथ मुक्त होकर विजञासमय 
अगषान्‌ की परम ज्योति प्कति विभारधता शाप्ति पविज्ता छत 
अतस्प भौर मासरइ को अपने जल्‍्दर के भार्ब। इस योध की यह मांय 
है दि भयवत्सत्य का आगजिपष्कार करते और झसे मूतिमात्‌ करते की 
जमीप्सा म॑ इस दौदन का पूर्ण रुप से उत्सरम कर दिया जाय अग्य गिसी 
मी काम के लिये गही। क्योकि समएथ का जर्ज है सता के एक-एक 
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अंग से अहकार की ग्रन्थि को काट डालना और उसे मुक्त रुप में तथा 
संपूर्ण भाव से भगवान्‌ के अपंण कर देना। यह समर्पण ही इस योग 
को कुजी हैं। क्‍योंकि व्यक्तिगत प्रयास के द्वारा विज्ञानमय चेतना 
का अवतरण कराना तो असम्भव ही है। यह विज्ञानमय चेतना पृथि- 
वी पर अवतरण करने के लिये स्वत -प्रेरित है, पर इसे ऐसे आधार 
चाहिये जो इसको ग्रहण और धारण कर सके। किसी भी आश्या- 
त्मिक सिद्धि के लिये आधार को तैयार करना सदा ही कठिन होता है 
और जिन्हे हठयोग, राजयोग आादि प्रचलित साधनाओ का कुछ भी 
बनुभव है वे यह अवण्य जानते होगे कि बहुतो का जीवन समाप्त हो 
जाता है और वे अपने आधार की तैयारी के पास भी नही पहुच पाते। 
परन्तु आत्म-समपंण वह साधना है जो इस कार्य को वडी ही सुगमता 
के साथ सपन्न कर देती है। जिस अग को हम वास्तविक रूप से भग- 
वती माता के अर्पण करने में समर्थ हो जाते है, वह तव उनका, भगवान्‌ 
का हो जाता हैं और अहकार वहासे सर्वथा निकाल वाहर किया जाता 
है, वहा तव निवास होता है भगवती माता का और तव वह वन जाता 
है, हमारे क्षुद्र नदवर वाह्म व्यक्तित्व का व अहकार का नही, बल्कि 
साक्षात्‌ भगवती माता का एक अग। इस प्रकार आज एक और करू 
दूसरा जब हमारा एक-एक रोम समर्पित हो जायगा भगवती माता को, 
भगवान्‌ को, तब यह आधघार प्रस्तुत हो जायगा अपने लक्ष्य को प्राप्त 
करने तथा वहातक पहुचने के लिये और तव इसमें अवतरण करेगा 
विज्ञानमय सत्‌, विज्ञानमय चितू-तपस्‌ और विज्ञानमय आनन्द । त्तव 
यह होगा भगवान्‌ का सच्चा प्रतिनिधि, उनकी छीलछा में एक उन्हीका 
रूप। इसलिये इस साधना के लिये यह अनिवार्य हैं कि जो कुछ भी 
हम हैं और जो कुछ भी हमारे पास है वह सव भगवती माता के अपेण 
हो। वहुधा हममें किसी प्रचलित साधन-प्रणाली के प्रति, किसी 
शास्त्र-वचन के प्रति (जो प्राय विभिन्न भाष्यकारो के रग में रगा हुआ 
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ही होता है ) कोई विशप जासकित होती है देस-सेबा समाज-सैदा 
जैसी कोई सास्बिक ोंक होतौ है प्राण कौ कोई मदत्वाकांशा बापमा- 
कामना होती है, मौधिक प्रकृति को कोई सन्देह, लविष्षास बार्नत्य 
परिवतित होने कौ जनिच्छा होती है मौर तब हमें समर्पण से बाब जैसा 
डर प्वगता है क्योंकि पमर्पण का अर्थ है इत सबका शाप्त पर मदद 
जआास्म-समर्पण हमें मगबात्‌ को अपने सक्ष्य को प्राप्त करा देता हो तो 
इस मय को हमें तिर्मूख कर बैला होगा और इसमें की कोई भी चौज 
बुमारे शरदर हो तो डसे लोज-खोजकर माता के क्षण कर देता होपा। 
हमें यहा गह समझ सता चाहिये कि यह पमपेण का कार्य प्रकृति के 
हारा मौ इमाए वज्ञान में से हो रहा है। यह साए जीगन ही प्रकृति 
का सज्ञ है पुरुष के जानर्थ के किये मौर जिस काम को हम स्वेच्छा से 
लही करना 'बाइते उसे प्रकृति बरबस हमसे कराके ही पोड़तौ है. पर 
उसकौ यह्‌ चार थौमी है योग-साभना इसमें एक भेम फ्रे जाती है मौर 
मनेक छ मो व मनेक झताब्वियों म॑ होनेबास्े कार्य को एक ही छस्म में 
और दुछ बर्षों के अन्‍्दर हो सम्पक्ष दर देती है। तब क्यो इम 
जातम समर्पणरुपी इस अनिवार्य कार्य को सद्टर्प करें? इसौसिमे इस 
गौ की यह एग शर्ते है कि हमारा समर्पण स्वेच्छाहुत हो। जो समपथ 
जी को मसोसबर किया गया हो बह ऐसा आत्म-दात हाँ है कि मावात्‌ 
तक पहुंच सके। 
हमार आात्म-समर्पण की तीन मडस्थायें होती है। पहली बधस्पा 
म हम अपनेको अपने कर्मों का कर्ता बमुसष करते हैं जौर उर्त्हें मगनात्‌ 
के अर्पण करते है। इस अबस्था म॑ हमें यह समप्तना चाहिये कि माता 
की सेवा व फिस सृष्ठ हम एक ब्यक्तित दे जो माता के किये हौ छारे कर्म 
जरता है। ”स अजस्था म॑ हमे किसी क्लास कर्म पर कोई आसक्ति 
शी होनी चाहिसे कौर्ष जपनी पसल्य सही होती चाहिये तबा दिसी 
मी प्रकार सी फरजेक्छा का सर्बबा जमाब होना च्ाहिये। हमारा एक- 
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मात्र फल हो भगवती माता वी प्रसन्नता और एकमात्र पुरस्कार हो 
भागवत चेतना, स्थिरता, सामथ्यें और आनन्द की हमारे अन्दर निरन्तर 
वृद्धि! इसके वाद एक वह समय आता है जब हम यह अनुभव करते 
हैं कि हम केवल यन्त्र है, कर्ता नही। तव हमारा सम्बन्ध माता के 
साथ इतना घनिष्ठ हो जाता है कि उनका ध्यान करते ही हमें उनका 
गादेश प्राप्त होता है और हम यह जान पाते हे कि हमें कौनसा काम 
करना है, किस तरह करना है और उसका क्या फल होगा। हम यहा- 
तक देख पाते हे कि माता केवल हमारे कर्मों की प्रेरणा ही नही करती, 
कल्कि ये उन्हीमेंसे आते हे। हमारी सारी वृत्तिया और शक्तिया 
उन्हीकी हैं, हमारे मन, प्राण और शरीर उन्हींके सचेतन यन्त्र हें, उनकी 
लीला के पात्र हैं, स्थूल जगत्‌ में उनके प्राकट्य के उपकरण है। अच्त 
में जब हमारा समर्पण पूर्ण हो जाता है तब श्रीअरविन्द कहते हैं कि “तुम 
मगवती माता के साथ पूर्णतया एकीमूत हो जाओगे और अपने आपको 
कोई पृथक्‌ पुरुष, यन्त्र, सेवक या कर्मी नही पाओगें, वल्कि यह अनुभव 
करोगे कि तुम सचमुच ही माता के शिशु हो, उन्हीकी चेतना और शक्ति 
के सनातन अछ्य हो। सदा ही वे तुम्हारे अन्दर होगी और तुम उनके 
अन्दर, तुम्हारी यह सहज, स्वामाविक अनुभूति होगी कि तुम्हारा 
सव सोचना-समझना, देखना-सुनना और कमे करना, तुम्हारा श्वास- 
प्रश्यास और तुम्हारे अग-प्रत्यग का हिलना-डोलना भी उन्हीसे होता 
है, वे ही करती हे” । यही हैं आत्म-समपंण की सिद्धि की चरम अव- 
स्था और जब यह प्राप्त होगी तब हमारा परिचालन करेगी विज्ञानमय 
शक्ति, विज्ञानमय तेजोराशि, तब हम होगे भागवत कर्म के दिव्य 
(कर्मी । प्रथम अवस्था में अहकार ही प्रधान होता है और इसलिये 
हम अपने को कर्त्ता, दास अनुभव करते हुए अपने कर्मों को अर्पण करते 
रहते हैं। इस पहली अवस्था से ही दूसरी अवस्था निर्गत होती है , 
कर्मों का अपेण करते करते अहकार क्षीण हो जाता है और हम अपने- 
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को प्रकृति-माम से जछग कर पाते और तब साय कर्म माता के हाएश 
सम्पन्न होता रहता है। तीसरी जबस्था में अहृकार का सर्बबा शोप 
हो छाता ई शौर हम और भगषती माता एक हो बाते हे। जब सम 
कोई कर्त्ता है ग कोई यतत्र अब मगबती माता झपने-आपको बतेक हप 
में देखही और कम करती हे। 
आश्मोशूषाटन का अर्थ है माता के प्रति अपने-अपको खोसे रखता 
क्योकि इस योग में सब कुछ इस बात पर सिर्मर करता है कि हम मपत 
ज्ाफको दैषौ प्रमाव के छिये खोरू सकते हे या सही । “यदि अभीप्सा 
सक्तची है तपा समस्त विश्त-दाणाओं के होते हुए भी उच्चतर चेतता 
में एक भीए सकस्प शिश्मात हे तो किसी स किसी रुप में शातमोदबाटन 
होपा ही'। तब हमारे मत हृदय मौर एरौर कौ तेयारी कौ मगस्वा 
के अनुसाए इस जारमोदुघाटन में कुछ कम या अधिक समय रूस सकता 
है। जात्म-समर्पण छ्ात्मोदृषाटत में बहुत छड्टापक होता है साथक 
गह पाता है कि उसका समर्पण जैऐे-जैसे आगे बढ़ रहा है बैसे-बैसे उसके 
हार माता के किये छुस्ते ला रहे है और उन दारो से वे उपमें प्रवेश 
कर उसकी प्रकृति का रूपान्‍्तर साथित कर रही है। इसके फ्िमे जाब 
इयर है हत्पुस्थ को बाहुए छे आना और जसे बद्दौपर रखता। दुप्पुरप 
के बाहर थाने का मर्ज है हमारे मत प्राण जौर एरौर का उसके छबीन 
हो जाना और उतका अहकार के स्थान पर इसके हारा परित्ाध्त 
होता मौर उसके बहीपर रहते का समर्थ है मत प्राण जौर शरीर 
पर उप्के प्रमुत्व का सदा बते रहता। यह हृत्युस्प का उदृषाटत 
समी होता है लब हम अपनी छाजता में मि्री हुएँ प्राययत 
बासनाओ से मृक्ठ होते हे और उछरक्तता तपा सरयहुरफ्ता के प्ाथ 
मातृचरणो मे अपने-भापको समर्पित करते में समर्थ होते हँ। हृष्पृरप 
इृद्यद्वाए परे उदषाटित होकर पहले हमारे हृर्रेंघस्पित सगवात्‌ से 
हमारऐे सा अपने बांतर सम्बन्ध में जो सगवात्‌ है उनसे हमें मिडा 
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देता है। यह हुत्पुरुप ही मुस्यत प्रेम और भक्ति का मूल है और 
इसके द्वारा हमारा जो ऊध्व॑ं की ओर उद्घाटन होता हैं वह समग्र भग- 
वान्‌ से हमारा सम्बन्ध जोडता हैं और फिर इसी मार्ग से हमारे अन्दर 
उतरती है दिव्य शान्ति, स्थिरता, पवित्रता और आननन्‍्द। 
प्राय हम तामसिक निश्चेप्टता को वास्तविक समर्पण समझ लेते 
हे। हम यह मान लेने की भूल किया करते है कि हमारा समर्पण भी 
भगवती माता करा देंगी, , हमारा मन हमे यह सुझाया करता है कि 
हम क्या साधना कर सकते हैं, हमारा आत्मोद्घाटन वे ही करा देंगी, 
हमारे वैयक्तिक प्रयास से क्या हो सकता है, उसकी क्या आवश्यकता 
है। परन्तु जबतक हमारी निम्न प्रकृति सक्रिय हैं तवतक माता की 
क्रिया हमारे अन्दर परदे के भीतर होती है और हमें उसका ठीक-ठीक 
प्रत्यक्ष अनुभव नही होता, इस काल में, जो एक लम्बा काल होता हैं, 
व्यक्तिगत प्रयास की आवश्यकता रहती ही हैं। समर्पण तो हमें ही 
करना है, भिथ्या और अज्ञान का त्याग भी हमे ही करना है और यह 
जवतक नही हो जाता तवतक सजग रहकर साधना करते रहना भी 
हमारा ही काम हैं, यह हो जाने के वाद अवद्य ही हमारी साधना 
सम्पूर्ण रूप से माताजी अपने हाथो में ले लेती हे और हमें व्यक्तिगत 
रूप से कुछ भी करने की आवश्यकता नही रह जाती। फिर हमारा 
आधार हो जाता है उनके कार्य का, उनकी ज्योति, शक्ति, शान्ति, 
स्थिरता, आनन्द के प्रवाह का एक स्रोतमार्ग। 
योग-साधना एक हरुम्बा मार्ग हे, इसलिये साधक में जिस गुण 
की सबसे अधिक आवश्यकता हें वह हैँ धैर्य और अनन्य रूगन। 
साधना की प्रारम्मिक अवस्था में, तवतक जवतक कि हम निम्न प्रकृति 
के पजे से तिकल नही पाये हैं ऐसे अवसर आते ही रहते है-क्योकि अभी 
माता की क्रिया गुप्त रूप से और अन्दर ही अन्दर होती रहती है-कि 
हमको ऐसा-सा जान पडता है कि कुछ भी साधना नही हो रही है, कोई 
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प्रमति नहीं हो रही है। में यह छमझने रूयता हूँ कि में निर्देश हूँ 
अडानी हूँ अधम हूँ मेरे हारा मसमात्‌ क्या कर धकेगे मेष माषार 
इठना जुड़ है कि इस जीवम में बमा बह दिष्य बस सकेगा ? और 
हम घबरा उठते हैं। जब ऐसा अबसर आता है तब बैर्य हमारी रप्ता 
करता जौर हम कठिताइयों से मुकाश्ला करने के योग्य हो बाते हैं। 
मोग में पैये अपरिहार्य है। जो चीज इसमें हर अवस्था में अडिग रखती 
है बह ई धर्य और इसे समस्त कटिताहयों गिसम्गों जौर बाहर से 
दिल्लायी देने बाशी विफरताओं के होते हुए मौ बटूट बने रहना होगा। 
मोग-सादता का यह नियम है कि कटिसाई उपस्थित होने पर, सद्यसी 
फमने पर हमें पैर्य को बनाये रखना होया और शअपने काम में मे रहता 
होबा। क्योंकि हो सकता है कि हमारी भ्रज्गा कमौ हि जाय 
डमीप्सा कौ जस्तिक्षिला कभी कांप जाय जास्म-स्रमर्पण और आत्मोषु 
पघाटतन कौ बति कभी ढीली पड़ जाय पर यदि हममें पैर्य हो डा हो 
जऔर हम अपनी साधना मे सगे रहें तो ये सब के सम दूने बरू के साथ 
कौठ आयेंगे और इस एक सभी शक्ति एक समे बल के साथ सावतपप 
पर अग्रधर हॉप॑। 

अस्तु ! हमने भपने आदर्स को पहचाता अपने रूफ्य को जाता 
अपनी साषता को और उसके पूरक अर्गो को समस्ता! जब जाइये 
हम मगषती माता से यह प्रार्थना करें कि हे मा हम बैंसे भौ है, 0र 
है, सदा तैरे रहूँगे। ऐसौ रूपा कर कि हम तेरे कार्य को सापने के 
उपमुक्त पात्र बस छकके | हे इयामसी जननी ऐसा बरदान शो कि मातज 
जाति मपने अशातांबकार से बाहर गिकले और घेरा साप्तात्कार करे, 
मर्त्प सनुष्प की पृणियौ हो मगजात्‌ कौ मस्दिरतयरी-बाततरदपुरी। 
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सबसे पहले हम पूर्णयोग के उन पूज्य आचाये के चरणकमलो में 
अपना नमस्कार निवेदन करते हे जो इस पृथ्वी पर वर्तमान अमरता 
की सन्‍्तानों के आध्यात्मिक सध के पिता-माता है, जो उस अद्भुत सत्य- 
ज्योति के पूर्ण विग्नह है जिसका स्पर्श ही रूपान्तर हैं, जिसके साथ 
एकत्व स्थापित करना ही योग है, जिसकी सेवा करना ही शुद्धिकरण 
है, जिसका प्रेम ही जीवनी शक्ति हैं। उन अतिमानव जाति के महा- 
महिम श्रीगुरु के आशीर्वाद से हमारी वुद्धि आलोकित हो और हमारे 
अन्दर उस सत्य की प्रेरणा हो जो योगयुकत जीवन प्राप्त करने की साधना 
करनेवाले साधको के समस्त सन्देहो को दूर कर सके। अब हम प्रइनो- 
त्तर रूप में विषय को रखते हें। 
प्रदन-योग है क्या ? आखिर उसका जीवन में उपयोग क्‍या हैं ? 
उत्तर-योग का अर्थ हैं भगवान्‌ के साथ्न एकत्व प्राप्त करने की 
चेष्टा करना। योग के द्वारा जब मनुष्य आत्मा के साथ, जो आत्मा 
कि प्रभु की मूर्ति हैं और विश्वसत्ता का सर्वोच्च शिखर है उसके साथ, 
निरन्तर आन्तरिक सम्बन्ध बनाये रखता है तव उसका उच्चतर विकास 
बहुत शीघ्र साधित होता है, भागवत चेतना के अन्दर वह दूसरा जन्म 
प्राप्त करता है। 
प्रशन-पूर्णयोग क्‍या है ? अन्य योगो में ओर उसमें क्या अन्तर है ? 
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उत्तर-पूर्णगोप बह स्बानिपर्ण योग है बिप्तका जादर्ण है सांसा- 
रिक जीवन और आध्यात्मिक पूर्णता के बौच छर्दविजयी सामंजस्य 
स्पापित करना । जीवन को बिसा शोये मगवान्‌ को प्राप्त 
अरता मुक्ति झछौर पूर्णता को प्राप्त मादब-जौबन के शत्यर भय 
आयु और प्रकृति का पुनमिस्त साबित करना। पूर्ण' झब्द ही 
महू सूचित करता है कि यह योग मतुष्य को पूर्णत्व प्राप्त कराता 
है। अर्थात्‌ गह जात्मा क॑ अन्दर जीवन को पूर्पत्थ प्रदात करता 
है. छार्षक बनाता हैं। यह ब्रीमत के किसी भी भाग को ाहे 
बहू शरीर, प्रा्ष मा मत किसीसे भी सम्भस्ध रखतेबाहा क्योंत हो 
हं बमान्य करता है ते अस्बौकार करता है और स त्याय करता है । 
मह जोबन-म्रदीप को छादबत ब्ात्म-श्योति से प्रण्यकित करता है। 
सह मनुष्य के अन्दर तिदहित भसवत्ता के दृढ़ जाबार के उपर समाज 
हपौ एक महिमास्वित प्रासाद का निर्माण करता है। बैद्ात्तिक योगों 
का उह॑पम है आरएमा के मत्बर जौगत को क्रय कर देशा परन्तु मारमा 
म॑ जीमन प्राप्स कराना पूर्थयोय कौ बिद्येपता है. पुराने सभी मोग प्रायः 
झात्म-कैलित थे और इहजीबगनस से उनका कोई सरोकार तही था मे 
केबल परल्तोक से ही सम्बस्प रक्षते भे। थे इस पठतिस्लीकू जबतू को 
स्वप्स माया भर मृगमरीजिका समझकर इससे बूए ही एहे बौर विए 
कार ब्रह्म म॑ स्वाहममुक्ति और तिबनि प्राप्त करमे कौ बैप्टा में रूमे 
रहे। उस्होते छम्राति को ही सबते अधिक महत्त्व प्रयात किया और 
सत को एकदम स्थिर बताकर रुबदा यों कहूँ कि मारकर ही धारीर 
बतता को पूर्ण रुप से छाम्त तिस्तम्प बनाने की चैप्टा कौ। पुर्ययोग 
विभेरमूलक अहकार का तो पूर्च साए करना चाहता है परश्तु स्वास्‍्म 
मुक्ति कै सिम प्रयास सही करता बल्कि विए्यात्मा मजबातू के अखर 
खमस्त मानवसमाज को पूर्चह्म प्रदात बएसा चाहता ईै। यह व्यक्ति 
गत या स्वार्थशयी मुक्ति के किये सहौ बल्कि मानवता ने अन्दर मसबास्‌ 
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की अभिव्यवित के लिये प्रयास करता हैं। यह 'प्रूण! इसीलिये है 
* कि यह मनुष्य के अन्दर भगवान्‌ को, नर के अन्दर नारायण को, इस 
जड पृथ्वी के ऊपर स्वर्गीय आनन्द को अभिव्यक्त करता है, यह शरीर- 
प्राण-मन की वेदी पर आत्मा के सौन्दर्य, सामझजस्य, प्रेम, शक्ति और 
सत्य की मूि को प्रतिष्ठित करता है, यह जीवन के अन्दर आदर्श 
और वास्तविकता को एक करता हैं। यह मनुष्य को घरीर, प्राण 
और मन के अन्दर आवद्ध एक आध्यात्मिक सत्ता समझता है और उसकी 
चेतना को विस्तृत करके, विकसित करके उसे एक ऐसे उन्च स्तर 
में उठा ले जाना चाहता है जहा वह बहु के अन्दर एकत्व को देख सके, 
और विश्वचेतना के अन्दर पहुचकर विश्वचैतन्यमय व्यक्ति बन सके। 
यह एक सहज आन्तरिक जीवन के द्वारा जीवन के सभी भागो और उन 
की गतियो को इस प्रकार आत्मभावापन्न बना देता है कि मनुष्य का 
समूचा जीवन ही एक महान्‌ विद्वव्यापी योग वन जाता है, दिव्य जीवन 
की एक समष्टि-साथना वन जाता है, वाहर और भीतर आत्मा के विधान 
द्वारा परिचालित जीवन वन जाता हैं। यह केवल शुद्धता, निम्न 
प्रकृति के अहकार और भअज्ञान से मुक्ति ही नही वरन्‌ इस पृथ्वी पर ही 
आत्मा के अन्दर प्रतिष्ठित जीवन का पूर्ण आनन्द प्रदान करता है। 
थोडे में यह कहा जा सकता हैँ कि यह जीवन को भगवान्‌मय, दिव्य 
बनाता हैं और पृथ्वी को स्वर्ग, दिव्य धाम में रूपान्तरित करता हैं। 
प्रश्न-व्रया अन्य योगो के लिये ऐसा करना सम्मव नही था ? 
उत्तर-अबतक इस बात का कोई भी प्रमाण नहीं मिलता कि 
वास्तव में किसी योगमार्ग ने या धर्म ने सारी मनृष्यजाति को रूपान्तरित 
कर आत्मामय वना दिया हो, और वास्तव में विश्वात्मा के आधार पर 
सारे मनृष्य-सघ के जीवन को नये रूप में सघटित किया हो। इस 
प्रकार की परिपूर्णता तो केवल तभी प्राप्त की जा सकती है जब सत्य- 
ज्योति के अतिमानस स्तर को आधार वनाया जाय जहातक इससे 


मामविद्याए 


पहले कोई भी अम्य योग भई्दी पहुंच सका जा। बैबिक ऋषिया ने 
छस सुगहते इशबाजे पर बकका जरूर सगाया था जा बतिभागस स्वर 
को हके हए है परन्तु उसके कई दात्राब्दियों भाइ अब इस पूर्णगोगी 
से ही अपनी महात््‌ साथना के हारा उसे झस्मुक्ता किया है । जब बह 
दिन शत इस बात के किये शअबक परिश्रम कर रहे है कि एग ऐसा मार्ग 
खोक बइ जिससे सारी मनुप्पजादि उस पश्म सत्प-अैतस्ध दे स्वर में 
जातानी स॑ पहुंच छडे। 

प्रएण-में मापके 'अधतिमानस प्म्द को जिस्‍्तुक्त मह्दी समझ सका। 
बह मेरी शुद्धि की पहुंच के बाइर प्रतौत होता है। इसका क्‍या गारण 
है ? 


चत्तर-पहू वाद बिस्कुछ स्तामादिक ही है कि जिसते कभी बीती 
मे क्षामी हो बह उपक्रौ मिठास को केजरू उसके बियय में सुशगर 
पा पढ़कर बृछ समझ ले सके अथवा कोई भी जादमी केवल एट्स 
(नकद) के ढ्ाशा पेरिस कौ भग्यता को न जान छके। जो चेशता 
पत्थर में सोगी हुई है बह पेड़-पर्तों के मम्दर कपती शऔौर पुछ-शुछ 
यू श-सुल आरादि का बोष प्राप्त करती है पणुओं में जाकर इम्दियागु 
भूषि कौ पाठी है जौर अन्त में सनुष्प के अश्दर विभार करते की 
पोम्पता प्राप्त करती है। एक पौदा चाहे कितताभी बड़ा क्योंस 
हो विचारभर्मी मनुष्य की महत्ता क्रो कभी नहीं समझ सकता और 
शे एक पणु के किये ही उसे समझता संस है। उसी प्रकार मनुप्प 
भी अपनी सीमित अर्दरप्रकाप्तित सत-शुद्धि के ढ्वरापंं अतिमातेस स्वर 
के जाम्बस्यमात प्रकाश की घारभा सही कर सकता। 

प्रश्त-शछ्षेर कोई बात लही ठव कया आप यह छमझाने कौ कृपा 
करेगे कि पुरासे योगमार्प क्या थे उतका रद्देश्य क्या था ततकौ साभता 
और फू क्‍या था और इस तरह यह साजित करके दिल्ाबेंगे कि भाप 
के पूर्णपोग से इतकी अपेश्ना क्या अधिक रूम प्राप्त होता है ! 
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उत्तर-अवद्य , हम सक्षेप में आपको यह वतलाने की चेष्टा 
करेगे कि हठ, राज, कर्म, भक्ति और ज्ञानयोग जिन्हे वैदान्तिक योग 
कहते हे और इनसे भी अधिक समन्‍्वयात्मक जो तान्त्रिक योग हैं, उन 
सबके उद्देश्य, साधनपद्धतिया और सभाव्यताए क्या हैँ। ये ही प्रधान 
योगमार्ग हे जो विशेषकर प्रचलित हैँ। शुद्धि करना, मत को एकाग्न 
करना, आत्मा में समाहित होना और मुक्ति प्राप्त करना इन सबकी 
मुख्य साधनक्रिया है। 
हटयोगी नाना प्रकार की कष्टसाध्य जटिल शारीरिक प्रक्रियाओं 
के द्वरा-आसन, वस्ति, धौति, प्राणायाम, वन्‍्च और मुद्रा आदि के 
द्वारा अपनी नाडियो को शुद्ध करता है और अपने भौतिक आधार को 
शक्तिशाली बनाता है जिससे वह्‌॒विश्वव्यापी प्राण-समुद्र से आनेवाली 
प्रणशक्तियो को अधिकाधिक घारण कर सके। हृठयोग के द्वारा 
पूर्ण स्वास्थ्य, वल और दीर्घ जीवन प्राप्त होता है, परन्तु इसके सारे 
फल इससे कही अधिक आसानी से राजयोग और तन्त्रयोग के द्वारा 
प्राप्त हो सकते हैं। 
राजयोगी आत्मा के साथ एकत्व प्राप्त करने के लिये अष्टाग- 
प्रक्रि] का अनुसरण करता है। इसके आठ अग है-यम (नैतिक 
पवित्रता जो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह के द्वारा 
प्राप्त होती है), नियम (आत्मसयम जो आन्तर और बाह्य शुद्धि, 
सतोष, तपस्या, श्ञास्त्राध्ययन और भगवत्यूजो का फल है), आसन 
(कोई दृढस्थायी और सरल आसन ज॑से पद्मासन या सिद्धासन जो 
सिर, पीठ और छाती को सीधा रखे), प्राणायाम (८ ३२ १६ के 
अनुपात से पूरक, कुभक और रेचक के हारा श्वास-प्रश्वास को सयत 
करना जिससे भीतरी क्रियात्मिका शर्वित अर्थात्‌ कुण्डलिनी जागृत हो 
जाय) , प्रत्याहार (चंचल मन को स्थिर करना और इसके द्वारा 
आत्मनिरीक्षण करना), धारणा (आत्म-केन्द्र में मन को एकाग्र 
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बगरनता) प्यात (हृदयगुहा मं या सहसार में बैठना को के जाता) 
समाधि (उच्च चेतना में जाइर शीम हो जामा यह अषस्था ऐसे 
जहरे घ्याग के हारा प्राप्त होती है जिसमें सम प्रस्यलित आत्मा 
का भोजन गन जाता है) ।  राजमोग एजाप्रठा ध्यान और समादि 
मादि जान्तरिक प्रक्षियाओं के ह्वारा कोई भी शक्तित प्राप्त वर सता 
है। राजयोग मन को बप में करता है और मान्तर रार्प पर मदमुत 
जदिदार प्राप्त करता है परन्धु बर्समान काछ में इसका जो रप है 
बह समाधि और भात्मसीसता को बहून अधिक महत्त्य प्रदान कर बाहा 
जीवंत कौ उपेक्षा कपता है। केवस भास्तरिक साम्राग्य (स्माराम्प) 
को ही जीतता नई बरत्‌ आम्तरिक चेतना के हारा बाझ साम्रास्प 
को भी मविकृत करना (साम्रास्य-सिद्धि) हमारा रस्य है । 
कर्म भक्ति और शातयोग गिरने एक साथ जिमार्ग कहते है औौर 
जिरमें जेसा कि आजकल लोग इतकी अरूग-अंडग सापना करते हे 
ऋमधा इच्छा-एक्ति हृदम और बृद्धि का योग भौ कह सकते हे, केवल 
सौमित फक्त ही प्रदात करते ई। मुक्त परिवर्षनधीह प्रकृति के 
जीवन से मुक्ति प्राप्त करता इसका एक उद्देस्प है। कर्ममोभौ 
भगजात्‌ के प्रति उत्सर्ग का साव रखकर, कर्मों का मगभात्‌ के प्रति 
अर्पर करके कर्मफल तथा कर्तृत्वासिमात का त्पाध करके सन तबा 
इच्छाप्क्ति कौ सुद करता है और इस साकता कै द्वाए डस सापषती 
शक्ति के विषय में उच्रेततत होता है यो धारे धंधार को और णपत्‌-मौमन 
के सारे विभिन्ल कर्मों को स्वत प्रसृता व्यप्टि प्रकृति के ह्वारा परिचाहित 
कर रही है। कर्मगोमौ उत परम प्रम्‌ का ज्ञात प्राप्त करता है जो 
संसार कै स्वामी है जौर इस विस्व-जीगत कौ सारी छोटौ-मोटी बार्तों 
को झूपनी इऋशषक्ति के ढारा स्यक्ति को अपती शक्ति का केश मर 
बनाकर परिचाकतित कर रहे है। भक्त मतुष्प-जीबत के सभी प्रेम 
अम्बस्थों को सर्वप्रियतम सर्वसुख्दर, सबलित्दमप प्रमु के प्रति निवेशन 
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कर उन्हें अत्यन्त हादिक प्रेम के साथ पुत्र, माता, सखा, प्रभु या प्रियतम 
के रूप में पूजतो है, जैसे यणोदा, प्रह्लाद, रामकृष्ण, अर्जुन, हनुमान्‌ 
और राबा आदि ने किया था। इस प्रकार की साधना के द्वारा भक्त 
विश्वातीत भगवान्‌ के अन्दर लीन हो जाने की चेष्टा करता है। ज्ञानी 
ध्यान गौर आत्मनिरीक्षण के द्वारा आत्म-केन्द्र में पहुचता है , में यह्‌ 
नामरूपात्मक जगत्‌ नही हू, तव में कौन हू ? में वह हू, ब्रह्म हू, आत्मा 
है, इस तरह सदा-सर्वदा ज्ञानयोगी विचार करता है और अपने सच्चे स्व- 
सप को पाता तथा उसीमें निमग्न हो जाता हे। इस तरह ये तीनो योग 
अलग-अलग एक प्रकार के सीमित ही फल देते हैं भौर मनुष्य को पर- 
लोक की ही मोर आकर्पित करते है। परन्तु पूर्णयोग में ज्ञान, भक्ति 
ओर कर्म तीनो योगो का समन्वय किया गया है। इसका ज्ञान इस जर्थ 
में पूर्ण है कि यह आत्मज्ञान के साथ साथ यह ज्ञान भी प्रदान करता 
हैं कि यह क्षर सत्ता, नामरूपात्मक जगत्‌ भागवत चेतना का ही खेल 
है, ब्रह्म ही आत्मा है और इस नामरूपात्मक जगत में जो कुछ है वह 
सव भी ब्रह्म ही है। पूर्णयोग का पूर्ण प्रेम समस्त मानवीय भावावेग, 
इन्द्रिय-बोध और रसवोध को भागवत स्तर पर उठा ले जाता हैं और 
हृदय के प्रेम को विश्वप्रेम के रूप में सर्वेभूत की प्रसन्नता के लिए अभि- 
व्यक्त करता है। यह समस्त मनुष्यजाति को भगवान्‌ के अन्दर विद्य- 
मान एक दरीर के रूप में देखता है। पूर्णयोग का पूर्ण कर्म मानवीय 
सकल्पदक्ति और कमे को भागवत स्तर पर उठा ले जाता है और व्यक्ति 
को विश्वकर्म के अन्दर, जिसमें वह भगवान्‌ का हाथ देखता है, निरहकार 
होकर भाग लेने की योग्यता प्रदान करता है। पूर्णयोग आत्मा और 
विदृव के अन्दर भगवान्‌ को विराजमान देखता है, प्रत्येक प्राणी के साथ, 
उसे उस भागवत शक्त का केन्द्र समझ प्रेम करता हैं जिसकी ही लीला 
यह सब कुछ है, और जीवन को विश्वसत्ता के अन्दर निहित भगवान्‌ 
को एकनिष्ठ पूजा के रूप में परिवर्तित करता हैं। वह भगवान्‌ को 
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छागता है सबक अराए उर्ठे प्रम बत्ता ई और उसड़ी विश्वष्यापी 
इसझक्लि के परत्र के रुप में जीगन यापत करता है। 

तरत्र इन सबसे बड़ी अधिक बीरतापूथ और उदार साथता 
है और मूकत पमगवयात्पऊ है। मह भाश्मा को पाने के स्‍्षिमे सतत 
को था सक्षिय ब्रद्ा विष्यार्मिका शक्ति का सबसे अधिऊ महत्तर 
प्रदाम करता है। मह संसार को गक्ति गी कीरूप के हु में देखता 
है। मस्तजप मासन प्राचायास बरप हारी कप में अमिभ्पक्‍ता एक 
डी उपासना जादि क हाए यह सधगे सीभे वे आपारचक में बजायार 
छपी हुई विश्य-सरति का कुप्पयलिती को जगादा है और पदट्चतभ३ 
थी जिया क॑ हारा एक के बाद एक सभी आप्पात्गिक चर्को को पोफरे 
हुए उसे सहसाए में के जाता है। इस साधथमा के हवारा मनुष्य मारम 
प्रभुत्य पूर्भत्व मुक्ति भौर सह्टघार में णिकर और एक के सिलत वा 
जातत्द प्राप्त करता है! परस्तु जिस गुष्सिनी को जयान के हिये 
इम सब पोशसाबनाओ में इतना अभिक बणेड़ा करता पड़ता है बह 
कुष्डलिती पूर्भपोग में सहज ही अपने जाप अम जाती है। जात्मसमर्पण 
के पूर्च होगे पर यह कक जागूत होती है और चेत्य पुस्प के उच्चतम 
केन्द्र ये किया करती हैं। इस तरह पूर्षयोग को हम वैद्याततिक और 
तार्तिक योज का पूर्ण समत्यय कह सकते है क्‍्तोकि यह आत्पा के अस्दर 
भयदात्‌ की अनुमूत्ति प्रदान करता है और प्रहृत्ि को उसकी किया 
ट्मिका सक्तित समझता है? पुरुप सप्‌ है प्रहृति बित्‌ हे शऔशर प्रकृति 
ड्वारा पुरप का आरमपरिपूर्णता प्राप्त करता रु्देश्य है। पूर्णणोग मान 
ब्ेतता को भगवात्‌ के जरूर उठा के जाता है और फिर गद्दासे मगषत्ता 
का समस्त ऐश्वर्य छेकर मन प्राज और शरौररुपी तिम्त स्तरों को 
शपाह्तरित करते के छिये तीचे उतरता है जिससे समस्त ल्रीबन को 
यह्द प्रकृति का सोग बना सके। यह बेशस्त कौ पद्धति से बारम्म करता 
है औौर ठत्त के राष्देष्य को प्राप्त कर उसके भी परे जाता है। 
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प्रश्न-अवश्य ही यह एक विशाल और ज्द्भुत योग हैं, अब में 
समझ गया कि यह सभी योगो का समन्वय है और उससे भी अधिक 
है। अब मुझे इसकी साधना के विपय में कुछ जानने की बडी इच्छा 
होती है। क्‍या आप थोडे में इसके साधन-तत्त्व और पद्धति को सम- 
झाने की कृपा करेगे। 
उत्तर-हा, वडी खुशी के साथ। सुनिये-शुद्ध आत्मोत्सग, सत्ता 
के प्रत्येक भाग का सरल और पूर्ण आत्मसमपंण, भगवान्‌ के साथ सचेतन 
एकत्व, उनके रूपान्तरकारी स्पशे के प्रति बिना कही कुछ बचाये हुए 
उन्मुक्तता, आत्यन्तिक प्रेम, दृढ विष्वास और भगवदिच्छा हारा नि- 
दिष्ट कर्म में शुद्ध भक्ति, उस इच्छा-शक्ति के प्रति कर्मों, कर्मफ्लो तथा 
जो कुछ मनुष्य है और जो कुछ उसके पास हैं सबको उत्सर्ग करना, 
रूपान्तर के लिये ज्वलन्त अभीष्सा, अहकार, अभिमान, देष, कामना- 
वासना, मिथ्यापन तथा निम्न प्रकृति के समस्त दोपो से मुक्ति, प्राणों 
की शुद्धि, हृदय का प्रेम और भक्तिभाव, मन की प्रकाशमयी एका- 
ग्रता, शरीर की सद्य आज्ञाकारिता और जागरूकता, प्राणो का 
सौन्दयं और सामज्जस्य, जिस परिस्थिति में भगवदिच्छा ने मनुष्य 
को रखा हो उसके साथ प्रृत्येक कार्य में एकत्व और सामज्जस्य बनाये 
रखना-ये ही साधना की प्रधान बाते हैं । योग का तात्पर्य ही हैं आत्म- 
प्राप्ति, आत्मपरिपूर्णता, आत्मविस्तार और विश्वात्मक परम देव के 
अन्दर आत्मा का पूर्ण विकास । अपने आपको भगवान्‌ की चिच्छक्ति 
श्रीमा के प्रति उन्‍्मुक्त रखो और नमनशील बने रहो। इस चेतना 
के साथ कि मा की शक्ति तुम्हारे द्वारा काये कर रही है, तुम केवल उन 
के एक यन्त्र हो, उनका कार्य करो। कर्मफल की कामना का त्याग 
करो। भगवान्‌ सब भूतो की आत्मा के रूप में सवेत्र एकसमान 
व्याप्त हैं-इस ज्ञान को गभीर प्रेम के साथ युक्‍त करो। मन के इन्दो 
ओर त्रिगुणो से ऊपर उठो, निम्न प्रकृति पर विजय प्राप्त करो 
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सभा बास्तर एक्सन भ्रद्धा समर्पण अभीप्सा की पविभता ज्ञान 
की निर्मक्षता सबेतन प्रेम और मकिति को दिल-दिस गौर बनामो। 
भगषान्‌ की कृपा-शक्षित दु्म्हें गतिमानस स्तर में उठा फ्रे थायमी जहाँ 
से ही तुम भात्मा जौर बड़तत्त्य को विस्वात्मिका सत्ता के अम्दर एक 
साथ मिस्ता सकते हो । परन्तु धाषथाम तुम्हे सदा यह याद रखता 
होपा कि योग तुम्हारी व्यक्तिगत मुक्त के फ्लिये महीं है बल्कि इस 
का पद्देश्य है सतुस्प के खबर सगगाण्‌ को अमिव्यक्त करना तुम तो 
उनकी बिस्वण्यापी शक्ति भ्रीमां के एक कैम्द्र माज हो। 
प्रसश-अच्छा अब मे इस पूर्णपोय कौ महत्ता को तो समझ 
गया इसके महान जद्देश्प जौर परिथ्रति को भी समझ 'या किन्तु में 
मगषात्‌, चिक्छक्ति माँ इत्पादि श्म्दों का टौक-टीक मर्थ सही समझ 
सका। क्षपमों यह मुझे समझाइये कि बे भगजाम्‌ क्या बीज है जिन- 
के विधय में आप बातें करते हे ? बे छाकार है या निराकार, सब्रिग 
है मा गिष्किर ? अगर ये सक्तिस है तो के कैसे क्रिया करते है ? 
सततर-विक्वमय जात्मा के अख्बर बिद्यमात प्रहृति के मोज के 
स्वामी पीमगजाम्‌ सक्चिदानस है मर्चात्‌ अनन्त सत्ता अतस्त शक्ति 
अमस्त जातत्व जौर स्वातज्य है। बह सर्वश्मापी सदबस्तु है सत्य हे 
पिरपेक्ष साप्रेश घबीन मा मिर्णीश जो कुछ भी है सगके मत्पर विधमास 
सार्बस्तु है। बह एक है जो मपले सृजतकारी आातत्व में ऋूपती चित 
बाकित के साथ मिक्रकर बहु हुए हैे। बह समस्त बस्तृजो के सूछ 
है। रतल्यी शक्ति के प्रभु से सब कुछ आएम्म होता है एन्हीके 
खन्दर रहता हैं और फिर करह्ठीमें बापिस लौट जाता है। बढ परत्पर 
जिस्ुड्ध सत्‌ विषषातीत निशिशेष मुक्त छौर लक्षर है तवा देश 
काल जऔर कार्य-कारण के परे है। सापेक्ष के मन्‍दर गिरपेश ससौम 
के मन्दर असीम मर के अन्दर अमर और प्रकृति के शरीर 
के अादर जात्मा हे। बह बिस्वात्मा है जौर म्ाफ़िक बप से 
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व्यक्ति के अन्दर प्रकट होते है। वह अव्यक्त और व्यक्त, निराकार 
ओर साकार, निष्क्रिय और सक्रिय, एकमेवाद्वितीय और सर्वब्यापी 
'एक' भी हे। तत्त्व रूप मे वह नाम-रूप के परे हें, किन्तु इन्हे स्वीकार 
करने से उनमे कोई भी कमी नही आती, स्वर्ण नाना प्रकार के अलकारो 
में परिणत होने पर भी स्वर्ण ही रहता है, अपने स्वर्णत्व को खो नहीं 
देता। विश्व-सत्ता उनकी चेतना-शक्ति की ही अभिव्यक्ति है जिसके 
द्वारा वह अपने देवत्व की महिमा को सर्व जीवो में प्रकट करते हैं। 
प्रझन-परन्तु उस निविशेष परात्पर को इस नामरूपात्मक जगत्‌ 
के रूप में अपने को फैला देने की भला क्या आवश्यकता है ? 
उत्तर-अपनी अविच्छेद् सुजनकारी छवक्ति के स्वभावव वह 
अपने आपको फंला देता हँ-स पर्यगात्‌ू-और अपने आत्मानन्द की 
अनन्त गतियो तथा परिवततेनो का उपभोग करता हैँं। यह समस्त 
नामरूपात्मक जगत्‌ उसकी सृजनात्मिका शक्ति की लीला है । अनन्त 
स ॥ की थह अखण्ड शक्ति सीमाहीन देश तथा शाइवत काल में अपने 
आपको प्रकट करती हैं। 'यह हमारे समस्त समष्टिगत अहकार को 
अतिक्रम करती हैँ, इसकी तुलना में युग-युगान्तर की उत्पत्ति केवल 
एक क्षण की घूल के समान हे, इसके विशाल योगफल के अन्दर 
सहस्न मी एक नगण्य अक मात्र हें। जब हम यह समझते हुए 
कार्य करते हैं और विचार करते हे कि मानों यह विराट्‌ कर्म हमारे 
अपने लिये है तव यह हमारी सकीर्णता को दया तथा व्यग्यभरी 
हसी के साथ देखती है।” 
प्रशन--इस शाक्ति की क्रिया किस तरह होती है ? किस आदचयंमय 
आवेग के कारण होती है? 
उत्तर-यह शक्ति सत्‌ के अन्दर निहित हे और सत्‌ से ही प्रेरणा 
पाती है। साख्य भी तो यह मानता है कि पुरुष और प्रकृति शाइवत रूप 
से एक साथ रहते हें। मायावादी लोग भी स्वीकार करते हैं कि माया 
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कार्यत शगातन है, सवश्य ही अवर्णतीय हूं। पुरप सदा के किये 
अगुमस्ता मर्त्ता भोकठा हैं सक्ति उसके आतत्व के ख्लिये विश्वसीछा 
करती है। 
प्रस्त-बया साया एक प्रकार का झम तही है? काल्‍्पतिक बस्तु 
या मिध्यापन नहीं है ? 
हत्तर-महाणय ! यह बिसेदात्मक मत का अ्रम है जो माया को 
लो कि ब्रह्मा की बहुबा विमक्‍्त करनेबाली शक्ति है मिष्पा बना 
देता है। बह ठो संसाए की सृष्टि कएनेबादी मां है, शनस्तंगुघसम्पन्ता 
चित्‌-झक्ति (मनन्तमुभ्रा चिस्मसी) है। यह मिश्वम्यापी शक्ति हमारे 
मन्दर है, हमारे चारों मोर है शौर हमारे उसर है। पुस्प और प्रह्मति 
ख्र्टा के ही हिगिष माष हे और सदा एक साथ है। यहौ बिस्गमाता है 
जो साथता को सम्मब बताती है मौर सभी सिद्धियां प्रदाम करती है। 
प्रश्त-ऐेसी गात है! तब तो मां की जय हो जय हो! बया 
आप क्षपा करके यह समझायेंगे कि किस 6रह यह भां हमारी साथमा 
और सिद्धि को उम्मथ बराठी है ? किल-किश हर्पों में यह हमारे छामने 
प्रकट होती है । 
चत्तर-इस डिपय कौ प्रत्पेक बात उस अधमुठ पुस्तक माता में 
बर्णित है जिसे जतिमास्थो के लेता भीज रबिरद ते मनुष्यजातिं के सामने 
प्रकट किया है। पूर्णबोग कौ साथता में साधक को उस मातृणक्ति 
के प्रति पूर्ण रुप से गिला किसी ए्र्त के जारमप्तमर्पण करता होता है। 
माहमसमर्पण जितसा सक्षचा और पूर्ण होता है उतनी ही अधिक मांता 
कौ शतिसागत-म्पोति साथक के अध्दर उतरती है जौर उसकी गिम्त 
प्रकृति करो उच्चतर प्रकृति में रुपात्थरित करती ६ै। मां दिस पर 
से किस पम्मति सै कार्य करती है इसे अपूर्ण मातग-ब॒ुड़ि कमी समझ तहीं 
सकती। उतड़ा प्रेम और उसकौ शक्तित बिराद है। झतके छिसे 
कोई भी कार्य मसम्मब तह है क्योकि बह बही जितृ-श्षक्ति हैं जो संसार 
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पर शासन करती है। वह परात्पर ज्ञान की देवी हें, णान्त, महत्‌, 
ज्योतिमंय तथा आनन्दमय सत्य की देवी है, समस्त बुद्धिमत्ता की खान 
है, माहेश्वरी है। वह एक प्रज्वलित शक्ति हैं, अजेंय बल है, तय 
की अग्नि हे, भगवदिच्छाविरोधी शक्तियों को विनष्ठ करने में अत्यन्त 
तीत्र हे। वह भगवान्‌ की कार्यपूत्ति के लिये युद्ध करती है, विजय 
प्राप्त करती हैं, वह महाकाली हैं। वह आकर्षण, प्रेम, सौन्दर्य, सा- 
मज्जस्य, आत्मप्रसाद और आनन्द की देवी हैं। वह मनोमुग्धकारिणी 
उल्लासमयी महालक्ष्मी हें। वह कर्म के दिव्य कौशल की देवी हैं, 
वह मनुष्य की पूर्णता साधित करने के लिये घीरता गौर दृढता के साथ 
अथक परिश्रम करनेवाली हे, वह महासरस्वती हैं। इस तरह विद्व- 
माता विश्व-क्रिया को जिसके पीछे स्वयं भगवान्‌ इसके आधार, साक्षी, 
परिचालक और भोक्‍ता के रूप में विद्यमान है, प्रकाश, शक्ति, सामञजस्य 
भौर पूर्णता प्रदान करने के लिये चार॑ रूपो में प्रकट होती हैं । यह ससार 
शक्ति का खेल हैं जो भगवान्‌ के आनन्द के लिये अभिनीत होता है। 
प्रशन-जय मा की! उनकी रूपान्तरकारिणी इच्छा-शक्ति के 
प्रति मेरा सच्चा समर्पण हो! यहातक तो ठीक है, परन्तु यह बात 
मेरी समझ में नही आती कि यह भागवती शक्ति इस अनित्य ससार 
के लिये जो आज हैं और कल नही रहेगा, इतना ध्यान क्यो रखती है ? 
गीता भी तो यही कहती है कि यह ससार अनित्य और दु खमय है- 
अनित्यम्‌ असुखम्‌॥। फिर एक महान्‌ दैवी शक्ति इस कुत्ते की दु्म' 
को, जैसा कि वहुतेरे ज्ञानी पुरुष इसे पुकारते हैं, सीघा करने के लिये 
अपने समय को क्यो व्यर्थ गवाती हे ? 
उत्तर-वास्तव में यह सव वाणी की चालबाजी है, ईश्वर और 
प्रकृति के विषय में हमारी आन्त धारणा है । वास्तव में अगर किसी 
चीज ने अतिमानस-स्तर की ओर जानेवाले मनुष्य के विकास-क्रम 
को बाघा पहुचायी है, उसकी दिव्य जीवन प्राप्त करने की अमीप्सा- 
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कपी कशी को चोट पद्ुचायौ है, तो बह है मायागाद जो इसी पंघार 
में रहते हुए, इसीकी मिट्टी पर गित्रते हुए मशुष्यों से कहता है कि 
इस बुक्षमय स्वप्न से दूर भाय जाओ। दास्तव में यह विएष सर्व 
ध्यापक मगवात्‌ का मनस्त बेश और काछ के अररर जात्मप्रसारण है 
मर व्यक्ति देसकार की सौमा के अन्दर रसीका एक-एक केन्द्रित 
भाव है। विश्व माजबत कर्म का माघार, साजन क्षेत्र और रपादाग 
है। संसार भगबात्‌ के शात्मानन्‍्द छरी एक लंपजिमूति है। मासणत 
समस्त की सृष्टि स्‍्थप्त गहीं हो सकती । धं॑सार मिघ्जा गही है. यह 
अगर सनातन छप से रिबर रहतंगारूा नही है तो कम से कम बदख़ता 
हुआ गिरन्तर रहनेबाखा है सनातन रूप से बार-बार उत्पप्त होनेबासा 
है। यह शूस्प के अन्दर होनेगाक्ता स्वप्त शही है बल्कि लात्मबैेतत 
पुरुष बे सास्‍बत स"य के अस्दर विद्यमान इस्यमात सृष्टि हैं। गह 
मायाबादियों से पहछे मी था और उसके बाद मी रहेपा भ्रम को पैषा 
करनेबासे मन से भी पहल्के पह था जौर मन के गत रहने पर भौ रहेगा। 
ससार ब्रह्मा के बहुत्व का व्यक्त सत्प है जिस तरह ताना अ्रकाए के गहने 
सोने के छत्प है बर्तत मिट्टी के शौर कपड़े इई के सत्प हुँ। काश 
जौर देश चेतन-शक्ति की अपने #सर की णयी किया के ताने और 
जात है। अतिमातस चेतना के हिये बहुत्व एक सड्स्तु का अहुवि 
एकल्थ का सनातन जातमोदृजाटन है कासझ्र पृ सित्प बर्तेमागता” 
है देश एक अधिभाम्य बिस्तार है ससार-सत्ता सक्चिद्तातत्थ कौ 
छीशा है। 
प्रश्श-बह्ुत अच्छा महाप्म | जो दुछ मेरी आंखों के सामने है 
शसपर विस्वास करते में शासानौ हे। इस छसार में मयवान्‌ की 
इस मौसिक पत्ता में-जेसा कि इस जाप पुकारते हे-मे विश्वास रखूजा 
और इसक कारप्य जफ्न जीगत को समृद्ध बताने तपा विश्यमागापक्ष 
बसाते कौ मुझे प्रेरणा मी मिछेयी। परन्तु यह बात धमप्न में शही माष्ती 
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कि जब यह ससार सच्चिदानन्द का खेल है, जेसा कि आप विश्वास 
दिलाते हे, तब भला ये अन्तहीन अगणित दु ख-कष्ट और रोग-शोक 
जो इसे इस तरह लगातार सता रहे हे, कहासे आंये हूँ ? 
उत्तर-अगर विचार करके देखा जाय तो पता चलेगा कि ससार 
के सुखो का जोड उमके कष्टो मे बहुत अधिक होता है। और फिर वा- 
स्तव में दु ख और सुख मन की गढी चीजें हे और एक प्रकार से मानसिक 
रोग हें, अभ्यासगत है, और स्नायविक सत्ता पर अधिकार रखते है। 
जव मन मुक्त, निरहकारी बन जाता हूँ, सर्वभूतो के साथ और विश्व- 
शक्तियों के खेल तथा प्रकृति के गुप्त उद्देश् के साथ समस्वर हो जाता 
है तव समस्त इन्द्ो की अघीनता से मनुष्य मुक्त हो जाता है। विद्व- 
मयीभूत आत्मा के लिये सभी वस्तुओ में रस होता है। हम वस्तु- 
ओ की मिठास को पकडने में असमर्थ होने के कारण ससार को तीखा 
अनुभव करते हे। सहनशीलता के द्वारा और दु ख-सुख में आसक्त 
अहचेतना के स्थान में आनन्द-चेतना को स्थापित करके जीवन के धक्को 
को जीतना चाहिये। मृत्यु, कामना और रक्षा तथा अधिकार के 
लिये युद्ध-यें विभकत' जीवन के तीन प्रधान अग हँँ। जीवन भूख 
है और अतएव वह मृत्यु हैं (अशनाया मृत्यु )। जीवन जीवन- 
सग्राम में जीवन को निगलता है। भ्रकृति जीवन को मुक्त करना 
चाहती है और व्यक्तिगत अहकार अपने पृथक्त्व की रक्षा करने की चेप्टा 
करता है। जीवन का उद्देश्य हैँ आनन्द को खोजना। वह आनन्द मन 
के परे हैं, आत्म-ज्ञान के अन्दर जीवन के स्वामी के साथ एक होने 
पर वह प्राप्त होता हें और यह एकत्व केवल अतिमानस में आरोहण 
करके ही स्थापित किया जा सकता हैं। उससे पहले मनोमय मानव 
कभी अपने बनाये हुए द्वन्द्व के वधन से अलूग नहीं रह सकता। 
प्रइन-अच्छा, में समझ गया कि दु ख और दर्द की जजीर, जिससे 
जीवन जकंडा हुआ है, मानसिक अज्ञान के कारखाने में तैयार होती 
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है। जाप मार-बार बठिमासस या विज्ञान का उल्छेख करते हूँ 
आलिर यह है क्‍या त्रीज ? साधारण मन से इसका पार्षक्य 
बया है? 
जत्तर-जिज्ञाम अप्रत्यस्त मानब-लाम के विरुद्ध प्रत्यक्ष दिप्प 
श्रान है। यह बढ स'य-चेतता है जो सब कुछ जानती सबको पूर्ण 
बताती झौर सबको उत्पन्त करनेबाली है. यह बह सोने की एंथीर 
है थो इस दिश्भ-जीवत को सज्बिदातत्द के साथ ओोड़पी है। गह 
सक्तिय आत्म-श्ात है भायवत ज्ञान की सृष्टिकारियी झक्ति है, सरग 
ब्योति है। इसकी सृष्टि मासम्श-छोक से प्रेरता पाती है. इसके 
अन्दर अत्तराष्मा पुश्ष के साथ मफ्ता अमम्त एक्श्ब पाता ईं भौर सो 
उहूस्‌' की स्वनि करता है। वेब इस गिलागसोक को ुतस्‌ सत्यम्‌ 
बूहत्‌' कहते है। भीमुद्बेद कहते हे कि मन बस्तुमों के तास्विक 
एकर्च को प्रहण तहीं कर सकता मह गिमकत कर सकता है पुथा कर 
सकता है. जोड़ सकता है या घटा सकता है. किसतु इस गणित कौ सीमा 
के माहर मही था सकता जौर अगम्त उत्पय को अधिकृत नही कर 
सकता! । बहू अज्ञान पे ओतप्रात है उस सूद अजश्ात से जो निरपेष 
सस्म को सर्ज अस्तुर्शों के मूछ सत्य को गहौ जानता उच बिस्वस्पापी 
अज्ञाम सं जो विपमपुर्प के बेघ-काल के अन्दर होनेबाल्े परीवत॑त को 
ही संसताए का पूर्ण सत्य समझने कौ भूछ करता हैं, उस अह्टंयर्प अज्ञात 
परे जो बिदबात्मा को महीं क्षातता गिदम चरेठता के जत्द र सबके साथ 
हमारी अनस्त एकता को तही जातता हमारे अ्टंकारमय मरे प्राण 
और घरीर को हमारी सच्ची आत्मा समझता है मौर भ्र्य छब बीजों 
को जबनाए्मा समझता है. उस श्रौफिक जश्ञात से जो काम्न के घन्‍दर 
हमारे शाश्कत प्रकाश को शहदी सम्रझता उस बौद्धिक छज्नात से थो हमारे 
अन्दर विधमात पराबेतत अवदेतन और पारिपाश्बिक ब्षेतना को 
शही जातता उस स्पूल मशात सै थो केवल बाहुरौ सूख जौर माससिक 
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अनुभवों पर तो ध्यान देता है और हमारी सनातन सत्ता के सत्य की 
अवहेलना करता है, उस व्यावहारिक अज्ञान से जो सासारिक जीवन 
के वास्तविक सत्य, व्यवस्था और सुखभोग का त्याग करता है। इन 
अज्ञानो को पार करना और दिव्य ज्ञान के आनन्द को प्राप्त करना ही 
अमृतत्व कहलाता है। सत्‌, चितू, आनन्द और विज्ञान ये चेतना के 
उच्चतर स्तर हैें। मन, प्राण और जडतत्त्व (अन्न) हमारी सत्ता 
के निम्नतर तत्त्व हैं। भगवान्‌ सत्‌ से अवतरित होते हे और अपनी 
चित्‌-शक्ति के द्वारा सभी <स्तरो में व्याप्त होते हैं। अन्तरात्मा अन्न 
से ऊपर उठता है और प्राण और मन को विकसित करते हुए तथा अति- 
मानस की ज्योतिर्मय मध्यस्थता की सहायता से दिव्य सत्ता की ओर 
अग्रसर होता है। अतिमानस भागवत ज्ञानलोक है जो सभी ससारो को 
उत्पन्न करता, शासन करता और घारण करता हैं। मन तर्क-वित्क 
करनेवाली विचारशीला बुद्धि, अन्त प्रेरणा, आवेग, स्मृति, कल्पना और 
आलोचनात्मक निर्णय के द्वारा कार्य करता है। अतिमानस का ज्ञान 
प्रत्यक्ष, ज्योतिमेय और सबोधिजन्य (77 (ए7८९०) होता है। 
प्रदन-में अब अपने मन के टिमटिमाते हुए दीपक के सामने अति- 
मानस-रूपी सूर्य की कल्पना कर सकता हू। परन्तु मनुष्य किस 
प्रकार मन को अतिक्रम कर उस ऊचाई पर पहुच सकता है ? 
उत्तर-समस्त अहकारमयी मानसिक घारणाओ को दूर हटाना 
होगा, समस्त व्यक्तिगत इच्छाओ को, मानसिक पसंदगियो और प्राणिक 
मागो को छोडना होगा। भागवत शक्ति के प्रति सच्चाई और सच्चे 
विश्ुद्ध श्रद्धा-विश्वास के साथ पूर्ण आत्मसमर्पण करना होगा । अपनी 
सत्ता को भागवत सकलप-शक्तित के प्रवाहित होने के लिये एक बाधा- 
हीन समतल प्रणालिका बनाना होगा। अपने अन्दर उतरनंवाले 
प्रकाश और सत्य को स्वीकार करने तथा साथ ही उसके प्रति अपने 
को उन्मुकत रखने की इच्छा रखनी होगी। सतत आच्तरिक एकत्व, 
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समत्ति कम प्रार्थों की पविजता प्रम की पसता तीघ्र मभीप्सा आन्त 
रिक शार्ति समता और मगगात्‌ के सर््पापकत्थ के प्रति सचतनता-- 
इन बीजों क॑ हारा मत को जौता जा सगता है जौए अपन अरदर भागवत 
करणाछतित का उतारा जा धसठा ह भर फिर उसकौ सब्लि और 
ज्योति की सहायता सै बतिमारस में ़ठकर थहां दिश्य जीबन प्राप्त 
जिया जा सकता ई। 

प्रश्त-अआप जिस रुपाम्तर की बात कहते है शरह क्‍या चीज है? 
इस अतिमातस्त कपात्तए हाण संसार का कसा छाभ हो सकता है! 
दिप्य जीवन का भाशिर क्या मतसुब ह? 

उत्तर-सुभिये सपास्तर का जर्ज है बर्तमात मनुप्प को दिव्य धत्ता 
प्रकृति चतता ज्ञान जातरद इत्पादि में बदक देशा जिप्स बह विष 
बेक्षता में मापथत शान सौन्दर्म शक्ति एक्ल्य और आानत्व में जाकर 
आएमस्व॒रुप का प्राप्त कर और उपमोग करे, भोड़ में गह् सकते है कि 
इसका खर्ष हे मासब-जीबत में सयबात्‌ को अमिव्यक्त करता। इस 
का अर्थ यह है कि हमाय छाए जीबत दिम्यमाबापप्त हो जायमा और 
मबबात्‌ के साथ पूरे स्पोरे के हम पूर्य रुप से हमारा योग स्वापित हा 
जायया। अतिमानस-बौज (संज्ञात) जो गिधरुय पूर्ण और स्वभावत' 
आ।पाश्मिक है सबको मगवात्‌ के झ्म में मगबात्‌ के अल्यर संतुमक 
करता है। छझतिमातस-कान के किये सभी सब्द सगषात्‌ के सर्द 
है गिश्वध्यापी सगौत का एक सामश्जस्पपूर्ण स्वर है। जतिमासस 
स्पर्श प्रत्मंक गसस्‍्तु के अन्दर स्भवान्‌ का स्पर्श क्तुमब काठा है। 
मेत्रों को जत्तिमातस-सिद्धि के हारा एक शीत दिख्य दृष्टि प्राप्त 
होती हु जिसके धामते गस्तुं तथा प्राणियों का जस्तरात्पा दुप्ठ 
प्रकट हो जाता हू। बतिमानस कृपाध्वर प्राण को मरमामय बता 
देता हे बौर इसे खात्मा की प्रक्रिय सक्ति के रूप में परिबतित 
कर बंता है। मइ झरौर के अल्दर प्राणिक झित कौ जाबृत करता 
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हैं और शरीर का एक एक अणु आत्मा की ज्योति से उद्भासित 
हो उठता है। हमारी सारी सत्ता विव्वशवित का एक सक्रिय कोप 
बन जाती हैं। अतिमानस के अन्दर प्रत्येक विचार स्वभावत 
स्फूरित ज्ञान, अनुप्रेरणा और दिव्य दर्शन होता हे। अतिमानस 
तादात्म्य प्राप्त कर वस्तुओ का ज्ञान प्राप्त करता है, वस्तुओं के 
आत्म-सत्य का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करके उन्हे जानता हें। सर्वागपूर्ण 
ज्योति के अन्दर अतिमानस परिपूर्णता ज्ञाता, जशेय गौर ज्ञान को 
एक रूप में देखती हैं। इसके फलस्वस्प हम समस्त जीवनो के साथ 
अपने-आपको एक जीवन के रूप में अनुभव करते हे । हम अपनी 
वास्तविक आत्मा के साथ, प्रकृति के साथ, भगवान्‌ के साथ एक हो जाते 
हैं। भगवान्‌ के साथ इस प्रकार एकत्व प्राप्त करना और उस चेतना 
में जीवन-यापन करना ही क्रमविवर्तन की सर्वोच्च अवस्था है। उस 
समय मनुष्य ससार को अपने अन्दर और अपनेको ससार के अन्दर, 
भगवान्‌ को अपने अन्दर और अपनेको भगवान्‌ के अन्दर अनुभव करता 
हैं। इसी का नाम दिव्य जीवन हें। 

प्रश्न-क्या सारी मनुष्यजाति दिव्य जीवन प्राप्त कर सकती हूं ? 
अगर हा, तो किस उपाय से प्राप्त कर सकती हे ? 

उत्तर-स्वय भगवान्‌ अपनें-आपको मनुष्यता के अन्दर अभिव्यक्त 
करते हूँ और उसे दिव्य बनाते हें। अगर सारी मनुष्यजाति उनकी 
शक्ति को उचित ढग से ग्रहण करने के लिये तैयार हो जाय तो फिर 
सभी खझूपान्तर को प्राप्त हो सकते हें। जिसमें ग्रहण करने की क्षमता 
हूँ बह तो ग्रहण करेगा ही। जो मनुष्य स्पान्तरित हो जाता है वहू 
देवत्व को चारो ओर विकीर्ण करता हें और उससे उसके चारो ओर 
रहनेंवाले बहुत से मनुष्य भागवत शक्ति से ओतप्रोत हो जाते हूं । अति- 
मानस-तत्त्व को जी मनुप्य प्राप्त कर चुका है उसे ही अतिमानव 


कहते हें। 
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प्रएन- बतिमायब' एम्द से आपबा धात्पय क्या है? अतिमातगस्ण 
को बैस प्राप्त ड़िया जा सकता है? 

उत्तर-अत्तिमामव उसे कहत हैं जो भानकत्व को पार कर चुड़ा 
है जां मातबीय सीमाओो को रांबकर भगवान्‌ के खाब साइस्य और 
एक्त्म प्राप्ठ कर चुका ईैं। यह जौषम का सर्वोच्च झाद्स है। 
माट्मज्ञान की स्पप्टता बभीप्सा की बनता सन कौ परजिजरता अपनी 
सत्ता के सभी कार्यों में जाध्यात्मिक चतता का हपयोग मपने 
मापती भागवत दाक्ति के हार्बो में समपित करना हएपादि बातों 
कौ सहायता से अतिमानकत्थ या दैवमामबत्व को प्राण किया जा 
सकता है। भहराए से मुक्त हो जाओ अपने-जापकी प्रहच्मसीर 
बताये रजो उस एक भयनात्‌ के जिपय में जो यहां जो बुछ है 
बहू सब बने हुए है, छभ्ेतन होकर अपने व्यक्तित्व को विष्मम्दापफ 
बताओो प्रकृषि के ठौनों पृथों को अतिकम कर सदा आत्मा के 
जाग मे तिबाघ करों। जात्मा के अर जऔौर गिएग के आाइर 
परमात्मा के ध्ाप पुकता होजो! तथ तुम घुद्धि मुक्ति पूर्षता छगां 
सत्ता का आातर्द प्राप्त कर सकते हो और दिम्प जीगत पापत कर 
सकते हो । इस धमय सुम्हारा धारा ब्ौषम ही योग हो श्लायवा। यह 
दिध्य जौबमस प्रदान करतेगाक्ता बोग यह पूर्मयोग स्यक्ति कौ सिद्धि 
म॑ परिसमाप्त तद्ौ होता बल्कि सारी ममुष्यजाति के समप्टि-बौबत 
को दिख्प बनाता इसका एह्देस्प है। ममृख्य अतिमनुष्य बनेगा पुरप 
देग-पृप्फ जौर तारी भागगत शक्ति कौ एक स्पोतिषिछ्या बनेगौ 
पृष्वी स्वर्यीय आनन्द का उपणोग करेगी। इसी माध्याष्तिक 
क्रमगिकास की आज मनुष्य को आवश्यकता है। जब पूर्णभयोगियों का 
एक सब इस आध्याश्मिक पूर्भता को प्राप्ठ कर छेजा तेब मनुप्य 
के समप्टि-जीबत के झपास्तर का महात्‌ कार्य भी सफर होगा। 
औआइहय हम सब मरृष्यता के शल्चर सगवात्‌ कौ असिष्यकिति के सियरे 
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भगवान्‌ के अन्दर एक सद्धवद्ध विश्वात्मक जीवन के लिये अभी- 
प्सा करे। 
कितने ही महापुरुष, नवी, पैगम्वर आये और चले गये। एकमात्र 
आनन्द के धाम विश्वातीत स्वर्ग को पाने की आजा से कितने ही आचार- 
विचार के नियम बनाये गये। कितनो ने ही हमारे अदर और पृथ्वी 
पर सहस्त वर्ष तक के लिये स्वर्गराज्य स्थापित होने की घोषणा की, 
परन्तु हम देखते हे कि उनके वाद रह गये सीमित और कठोर घर्ममत, 
सप्रदाय, एक सप्रदाय में भी अनेक भेंद-प्रभेद, आत्ममहत्त्वप्रदर्शन, 
पारस्परिक घृणा-द्वेष, कटे-छटे देशाचार, स्वार्थ और सकीर्ण सस्क्रार 
जिन्होने शान्ति और सामज्जस्य को तहस-नहस कर दिया है और 
मनुष्य के अतिमानवत्व की ओर जानेवाले क्रमविकास को रोक दिया 
है। सत्य, प्रेम, एकता, पवित्रता और सामड्जस्यथ-नस्ये सब बडे 
अच्छे गुण है, परन्तु जबतक मानबसघ के वास्तविक जीवन में 
ये प्रतिष्ठित नही होते तवतक ये केवल द्ाव्द मात्र हे और कुछ 
भी नहीं। सत्य सच्चे आत्मा के अन्दर उपलब्ध होना चाहिये, 
प्रेम को आत्मा के अन्दर और विश्व के अन्दर सर्वप्रेममय भगवान्‌ 
के साथ युक्त होता चाहिये, सामज्जस्य अन्तरात्मा के अन्दर 
और विद्व-सत्ता के सौन्दर्य के अन्दर प्रतिष्ठित होना चाहिये, 
पवित्रता सर्वशुद्ध भगवान्‌ की अभिव्यक्ति होनी चाहिये और हमारे 
चरित्र में प्रतिफलित होनी चाहिये, आच्तरिक प्रभृत्व होने पर ही 
बाहरी प्रभुत्व प्रकट होता है। पूर्णयोगी किसी दूर स्वर्ग की ओर अगुलि- 
निर्देश नहीं करता, उसका उद्देश्य हैं व्यावहारिक जीवन में अपने 
आदर्श को परिपूर्ण करना, यहा स्वर्ग को उतार छाना, मनुष्यता के अन्दर 
भगवान्‌ को अभिव्यक्त करना, मनुष्य के समष्टि-जीवन को भगवान्‌ 
के साथ पूर्णयोगमय बनाना और इसे वह्‌ अपने जीवन और साधना के 
द्वारा सिद्ध करने का प्रयास करता हैं। स्वय भागवत आनन्द जीवन- 
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मोय-साहिए्प में “जात्मसिद्विजोग' और “िज्ञानयोग” थे दो 
सैसखमाकाएं* सौजरबिन्द कौ अपनी (ध्यक्तियत) देर और मश्पत्त 
महत्त्वपूर्ण देश हे। वात्मसिद्धि की स्याब्मा मा्तव और दिब्य पूर्णता 
के बीच का अन्तर, जऔौर सावना के उत्तरोत्तर विकास को शूजित करने 
वाले स्‍्थरो का गिस्तृत बर्थश महाप्रक्ति' छौर अदा इश्यादि प्रकरणों 
में दिखायौ देतेबाली अपादिव उड़ान से सब भीमरजिद के पोप की 
अपनी बविपिष्टठा का परिणाम है! 

प्रथम क्ेखमालता में आर्मसिद्धि कै ६ अंग गिशाये गये है छेकित 
अधिक संक्षिप्त रूप में समप्र पूर्षजोग (पाठक जानते ही हे भौज रवित्द 
के योग को सर्वागीच होम से पूर्णयोम' ताम से पुकाए बाता है) का 
आर तत्वों में समावेश किया जा सकता है। ज्ामयोग में इतका 
निर्देश पाया जाता है। इस चार जजों का विस्तृत विषेच्रत करता 
इस छ्लेश् का प्रमोजत है। 

मे चार जजु है, शृद्धि मुक्ति सिद्धि और मुक्ति। हरेक सोज 
पदति में ये भारों ही अय श्रावश्यक हं। क्योकि छाषता का उद्देष्न 


>म्द्रेजी 'मार्द' पत्रिका मे एंल्हड वा 5८६ फ़्लांट्प्पव्म तथा 
'छथजटाप्णाउत भीर्षकों के शबौस 57ए7५८४७ 0 ऐ०४० के बनदर 
दो छष्ड प्रकाष्ठित हुए थे। 
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कुछ भी वयो न हो, मोक्ष की व्याग्या भले ही भिन्न हो, फिर भी प्रत्येक 
साधनापथ में प्रकृति के किसी एक करण को स्वीकार करके ही मानव 
आगे बढता है। उदाहरण के लिये कर्म, ज्ञान और भवक्तियोग में 
सकल्पदावित (का), बुद्धि और चित्त या हृदय को क्रद् करण 
स्वीकृत किया गया है। और मानव प्रकृति के ऐसे ही किसी एक 
करण की शुद्धि, मुक्ति द्वारा सिद्धि और भुक्ति प्राप्त की जाती है । 
सबसे पहले शुद्धि की आवश्यकता होती है। मानव प्रकृति 
अभी अपूर्ण है, उसके हरेक और सब करण अपूर्ण हे-अशुद्ध हे, इसलिये 
हरेक साधना-प्रणाली में सबसे प्रथम उसमे अपनाये गये करण की शुद्धि 
आवद्यंक हो जाती है। उदाहरण के लिये हठयोग शरीर को अपने 
करण के रूप में स्वीकार करता हैं इसलिये इस योग में सर्वप्रथम शारीरिक 
विशुद्धि जरूरी हो जाती है। अन्य योगो में भी इसी प्रकार होता है। 
लेकिन पूर्णयोग में शुद्धि की व्याख्या और ही प्रकार से की गयी 
है। इसके अतिरिक्त उसमें मानव प्रकृति के किसी एक करण की नही 
प्रत्युत सम्पूर्ण आधार की शुद्धि करनी होती है। पूर्णयोग के अनु- 
सार आधार का अथे हूँ मन, प्राण, शरीर इत्यादि का व्यवस्थित पिण्डी- 
भूत अस्तित्व जो भगवान्‌ के कार्य करने का आधार' हैं। इससे 
भी आगे वढकर यह शुद्धि केवल अभावात्मक ही नही भावात्मक भी 
होनी चाहिये। इसलिये पूर्णयोग में यह काम अत्यन्त जटिल हो 
जाता हैं। बहुत लोग यह प्रइन करेगे आखिर इतने बडे कार्य का 
प्रारम्भ कहासे किया जाय ? हठयोग आदि साधनामार्गों के आसन- 
प्राणायाम या भक्तियोग के भावोन्माद अथवा ज्ञानयोग के ध्यान-धारणा 
आदि प्रचलित सोपानो का उपयोग क्यो न किया जाय ? 
प्रचलित योगमार्गों में मुक्ति अथवा सिद्धि का आधार प्रकृति के 
बने किसी करण पर ही आश्वित हैं यह हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। 
अर्थात्‌ वहा साघना की सफलता प्रकृति पर ही आश्रित रहती है। “अमुक 
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करा को सुसगठित करेगा और मनुप्यजाति को भगजाम्‌ के सा युक्त 
हुए एक माध्यात्मिक सघ के जन्दर घमन्वित करेसा। पृथयोग का 
मही मरान्जयमम फू हैं। इस सबीत युग का देख ई भोज मंगगाश 
के साथ यायप्राप्त जौचत। 

प्रपत-जब अन्त मे कृपा करके मुझे यह बतसाइये कि इस अदभुत 
मोग का परिषाम क्‍या होगा? 

उत्तर-स्थय प्ीगुरदेव गौ छमित दाभी घुतो- मोग के हारा 
हमारे अखर बदुध का जग्म होगा-आध्यात्मिक जौगत के एक बहत्‌ 
अंज संगवात्‌ की बियट्‌ सत्ता और अनन्त सत्य का प्रादुर्मान होगा 
उस ध्यापरर्च के बस्दर मित्र का अदय होमः-स्थोति भौर प्रेम के प्रमु 
का उदय होता जो हमारे विचारों अगुमभभों और सद्भुश्पो की जिसाओं 
को अपने अन्दर सेकर उन्हे दिल्य सामस्जस्य क॑ अन्दर जोड़ देते है 
जौर हमारी गति को सताक्षित शबा हमारे कर्मों को तिर्वारित करते 
है. इस बिदासता और सामस्जस्म के हारा पुकारे जाने पर हमारे 
अन्दर अर्यमा प्रकट होगे-ममबात्‌ बी सता और सर्वतिष्ागिका प्रभाव 
झाहिती इच्षल कौ स्योतिमयी शक्ति आबिर्भूत होगी तबा इन तीतो के 
ढारा मम रुत्पप्त होये जो ममजात्‌ कौ विसुद्ध जातरदष्नक्ति तषा 
संबग्राफी प्रसप्ता ह और जो इस सबर्पेमप मेबात्मक जीषत के 
पु स्म'त को हर करते हे तथा अर्येमा कौ शक्ति मित्र के प्रेम और 
प्रवाश तपा बरण की एकता के खरदर समस्त गस्तूर्ओों क्रो जविकृत 
करते है। 

जहा पुरुप रूप म॑ देवता गिक्षरण करते हे और स्त्रिया सक्ति कौ 
स्पोतिशिला हे जहा कम ही तप है जौर प्रत्पेक बस्तु 'सब' है जहां 
समर्पण मौर सचेतनता हौ एकमाज विधान है, जहां मूमि प्ाह्ति का 
स्मगे है और जीवन मात्मा के जातत्व का प्रवाह है, जहां मृत्पु लौर 
शोक मन के उपह्ास हे और कार अमृतत्व कौ बारा हे जहां सत्प 
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ज्योति जीवन का सूर्य हे और पूर्णता जीवन के कर्मो का मृकुट है, उसी 
नवीन स्व की ओर हम उस भागवत शक्ति के पीछे-पीछे अग्नमर हो 
जो हमारा पश्प्रदर्शन कर रही है। उस सर्वेशक्तिमान्‌ भागवत 
दक्ति की जब हो! जय हो । 
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की इस स्वयसिद्ध शुद्धि को मानने के लिये जोर डाला जाता है। 
उसके वाद क्रमश इस शुद्धि को स्वीकार करने और अपनी अशुद्धियों 
का त्याग करने को उसे बाधित किया जाता है। पुरुष में ऐसी 
स्वयभू शक्ति है कि एक वार उसका साक्षात्कार होने के बाद धीरे घीरे 
प्रकृति उसके नियमन में स्वय आती जाती है। 

शुद्धि के प्रारम्भ होने का चिह्न है समता। साथक, पुरुष के 
रूप में प्रकृति की सब क्रियाओं को, इन्द्रों को, अविद्या के आक्रमण को 
और अपने अज्ञान, अविद्या तथा अशुद्धियो को समता की दृष्टि से देखता 
है, क्योकि उन सबको वह अपनेसे बाहर अर्थात्‌ प्रकृतिगत अनुभव 
करता हैं। साधक की यह समता धीरे धीरे प्रकृति के करणो मे स्थापित 
होती जाती है। वह ज्यो ज्यों बढ़ती जाती है मशुद्धिया भी उतनी ही 
जल्दी दूर होती जाती हैं। समता के भी अभावात्मक और भावात्मक 
दो रूप है, इन्हे निष्किय और सक्तिय इन दो स्वरूपो द्वारा प्राप्त करना 
होता है। समता के स्वरूपों में समता, शान्ति, सुख और ह्वास्य अर्थात्‌ 
आनन्द इन चार का समावेश होता हैं।* 

शुद्धि के अभावात्मक रूप के सिद्ध होने के साथ ही उसका 
भावात्मक स्वरूप स्पष्ट होने लूगता है। प्रचलित विचार में शुद्धि का 
अर्थ अशुद्धि का अभाव ही किया जाता है। परन्तु पूर्णयोग में शुद्धि 
के इस अभावात्मक स्वरूप के अतिरिक्त भावात्मक समथ्थंतत्त्व को 
भी प्रकृति में स्थापित करना शुद्धि का आवदयक भाग साना गया 
है। सक्षेप में, पूर्णोग जिस शुद्धि को स्थापित करना चाहता है वह 
केवल नीति या सदाचार के परिणामस्वरूप प्राप्त होनेवाली पाप- 
रहितता, निर्दोपता अथवा सामर्थ्येहीन श्वेतिमा (सात्त्विकता) नही 








“आत्मसिद्धि-योग' के प्रारभिक प्रकरणों में इनका विवेचन किया 
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है। ऐसी घुद्ि प्राप्ठ करता अपेशायत सरस हैं। बुद्धि के उपयोग 
के हारा मात मन अपने प्रा के आबे्गों को प्रा बी इच्छा 
को अपने दाह््राचार को संगत करक अपसे प्राथमय जीबत पर 
एक प्रकार के मानसिक्त शुद्धिजस्प मैठिक अकुस्य कौ स्‍्पापना कर 
सकता है। सामास्यक्षया पणिज साई” “महात्मा माने छातेगासे 
फोग इसी पठलि का जाभ्य रूते है। सेक्रिग यह शुद्धि मौछ्िक 
नही होती। प्राच् ढक्रौ बणुड़ियों का दस प्रकार मत के दबाव से 
निग्रह सात हो जाता है शौर उसके दो परियाम हाते है। एक तो 
प्राण स्वय सत्वह्टीस होकर दशइऊर कुचला जाता है और मस्त में 
जौगन क्रो मोयने का स्पक्ति का सामर्ष्य और प्रजा गौ प्राशपक्ति कम 
हो जातौ है। ऐसे ब्यक्ति और प्रजायें उस्कासह्टीन महात्‌ जादों को 
सिद्ध करते कौ संषष्पणक्लि सै रहित निस्‍्तेज और प्राश्ममय जीगन में 
निस्सत्त्य हो जाती है) ऐसे ब्यक्ति या प्रजाय प्राथमप जौवर्स की 
पक्तियाप्ते व्यक्ति या प्रणा के सामते ठहर गही सकतीं। जीवन में 
पराडित होकए माशसिक साशर्ण की ऊंचौ उड़ात में कौर शलपने 
वियर्मों को पाकने में ही उस्हें सब्तुष्ट रहता पड़ता है बस्यषह्वार में 
हार लाकर लैतिक बिजप हारा ही ली अहटकाना पड़ता है। 

अदिक स्व॒एट्‌ या सम्नाद होते का आइर्स एकपश्नीस तहीं है बह 
लो जौवन के सब क्षेत्रों को स्वौरार करके हरेक पर प्रमुत्व सिडध करने 
का आादर्ण है। 

मल भी शक्ित ड्राए प्राण के सिप्नह करते का डूसए परिणाम यहू 
होता है कि प्राप बबने की जगह सामता करता है जौर भत को ठगते 
के उपाय बूडकर उसे धमझा-बुझाकर जपती कामसा उससे पूरी करबा 
केता है। प्राण ऐसा तत्व है जिसके बिया हि व्यक्ति या प्रया का 
क्वाम कमी चल्त हौ नहीं सकता। बहौ स्पष्ट करता है कि प्राण अपनी 
मार्बो को किसौ स किसी रूप में पेप करके मत को स्गता रहता है। 


श्ह 
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दृष्टान्त देने से यह विचार स्पष्ट हो जायगा। मेरे एक मित्र न चाय 
या कॉफी कुछ भी न पीने का प्रण किया। कुछ समय के बाद वे गेहू 
को सेककर उसका कॉफी जैसा पेय वनाकर पीने रूगे। लेकित इस- 
में आश्चर्यजनक कुछ भी न था। आश्चर्य की वात तो यह थी कि 
वे मुझे आग्रहपूर्वक समझाने लगे कि उनका यह काम युक्‍्तियुक्त हैं। 
सेने उन्हे दिखाने का प्रयत्न किया कि उनकी वृत्ति का वाह्म स्वरूप 
जरूर बदल गया है लेकिन प्राण की वृत्ति तो ज्यो की त्यो स्थिर रही 
है। पर इस प्रयत्न मे मुझे सफ्लता नही मिली क्योकि उनकी बुद्धि 
ने भी मान लिया था कि प्राण की वृत्तियो को उन्होने जीत लिया है। 
मन के घडे हुए सिद्धान्त कभी यथार्थ रूप में नही पाले जा सकते, 
समझौते की जरूरत उनमें अनिवार्य रूप से आ ही पडती है। और 
एक समय ऐसा आता है कि प्राण मन से भी पूरी तरह बदला ले लेता 
है। यही कारण है कि पूर्ण प्रेम, पूर्ण न्‍्यायवृत्ति, पूर्ण स्वतन्त्रता 
इत्यादि मानसिक आददों कभी सिद्ध नही हो पाते। 
इसका कारण यह है कि मनुष्य का मन अत्यन्त शक्तिशाली करण 
है, उसमें प्राण का निग्रह करने का बल है, प्राण की कामना-वासना को 
दवाये रखने की उसमें ताकत हे, फिर भी एक तो उसमें सम्पूर्ण सत्य प्राप्त 
करने की क्षमता नहीं हैं, दूसरे प्राण, शरीर इत्यादि करणी का रूपान्तर 
करने की, उनमें मोलिक शुद्धि स्थापित करने की सामर्थ्य नही हैं। 
सक्षेप में इन दोनो दिशाओ में मानव मन सीमित हैं। इस समस्या * 
का हल यह हैँ कि मन पर अधिकार करने के स्थान पर मन के ऊपर स्थित 
विज्ञानममय भूमिका या अतिमानस चेतना ($5ए००77770) को प्राप्त 
कर उसकी छाक्ति द्वारा इसका रूपान्तर किया जाय। इसीलिये 
वेद, उपनिषद्‌, गीता आदि में मन से परे होने के लिये स्पष्ट रूप 
से खूब जोर दिया गया मालूम होता है। विज्ञान की भूमिका सत्य 
भूमिका है, सत्यधर्म की भूमिका है, ज्ञानज्योति की मूमिका है, इसलिये 
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उप्तक तियमन में स्खलम की संमाजता ही सही रहती! प्रा भी 
बृत्तिया के पीछ रहतेबाले सत्प को बह जातता है हरेक अपुद ब॒त्ति 
के पीछे काम भरलेबाछ्ले इसक सत्य स्वश्प का उसे आस होता है एस 
छिसे विज्ञास प्रकृति की सब अपुड़ियों के प्रति मम जैसी मसहिष्णु बृत्ति 
मही भारघ करता। पाप में भौ कार्य करत हुए सत्य को बह जातता 
है इससिये बह पाप का भी तिरस्कार सष्टी करता। उदाहरण के 
शौर पर मानव के अन्दर रहनेबाफ़्ौ कारममासता का केवल भाहा स्ववप 
ही बसत्प है-परशव हैं सैकिस उसके पीछे कार्य कप्ते हुए सत्य 
को जिशात जातता हे इसलिये बह उसमें अन्तद्ित सत्प को स्वापित 
करने मसत्प स्वकहृप बूर कए सकता है। 

इतनेसे पाठक के मन में मस की अमाबात्मक बिनाप्तक दुडि 
और विज्ञान की माषार्मक और तर्जनात्मक शुदि का मेद स्पष्ट हुमा 
होया। मानव सन प्राल को इबाकर कुचछू डाहने का भिष्या या 
छफरू प्रयत्न कर सकता है जब कि विज्ञान उसका सत्य स्वापित करके 
उस अरितार्थ रूरता है उसके शसत्प को दूर करके सहय स्थापित 
करता है। 

साषात्भक दृष्टि से शुद्धि निर्म् स्वेतिमा गी लयह, बीर्यबाश्‌ 
आजस्‌ बस जाती है। साजात्मक शुद्धि के कारध बुद्धि चित्त प्राण 
माद्दि करनो मे साम्य स्थापित होता हे। अशृद्धियां केवछ हर होती 
हो इततसा ही सही किल्शू आध्यात्मिक जौजन का बीज अजुरित 
हाकर बृद्ष रुप में उगस॑ कृगता है। प्रकृति में रहनेबालौ खेकिग 
जबलब अज्ञात पूर्षता भी प्रकट होने रूपती है और परिषाम 
स्वक्प शरीर प्राल चित्त और बुद्चि में जिज्ञान के चार चार 
तत्ड स्वाफ्ति होगे छमते है! शरीर में महत्वयोग शल अ्रभुता 
और बारणमसामर्ष्य प्राप्त में पूर्णता प्रसप्तता शमता और मोद 
स्ामर्ष्पध चित्त मे घौम्पता श्ोजस्‌ अर्थात्‌ रौधता कक्‍्याणी भरद्धा 
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आर सर्वप्रेम-सामर्थ्य, बुद्धि में विशृद्धि, प्रकाथ विचित्र बोध और 
'मवज्ञान-सामथ्यं-ये सब प्राथमिक पूर्णा वे रूप है। टूसरे शब्दों 
में, इन चार चार तत्त्वों का सग्रह आधार की भावात्मक घुद्धि को 
सूचित करता हे।” 
अब मुक्ति के विपय मं । वास्तव में देसे तो शुद्धि की भावात्मक 
स्थापना शुरू होते ही मुक्ति का प्रारम्भ हो जाता है। मुवित प्राप्त 
करनी है छेकिन आत्मा की नही, वयोकि लात्मा तो नित्यमुक्त है, परन्तु 
मुक्त प्राप्त करनी है प्रकृति मे वद्ध उसवे स्वरूपो की, मुवित प्राप्त करनी 
है अविद्याप्रकृति की। 
इस समय हम लोगो में प्रचलित मोक्ष की घारणा और पूणयोग 
की मुक्ति मे बहुत अन्तर है। आजकल का मोक्ष का विचार सामान्य 
रूप में मध्ययुग में से आया हैं, उसपर सन्यासवृत्ति और विशिष्ट माया- 
वादी शानयोग की गहरी छाप स्पष्ट दिखायी देती हँ। इस मोक्ष का 
अर्थ है लयमोक्ष। मन्यासवृत्ति और मायावाद के साम्राज्यवाले 
मध्ययुग को पार करके उपनिपत्‌-काल में नजर डाले तो हमें मालूम 
टोगा कि प्राचीन समय में मुक्ति और पूर्णता (सिद्धि) का आदर्श 
अलग था। ईशोपनिपद्‌ में विद्या और अविद्या, सम्भूति और असम्भूति 
दोना को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया हैं। इतना ही नही, उसमें 
विज्ञानलोक की प्राप्ति और विज्ञान के घर्म के विपय में भी उल्लेख 
किया गया हैं। अन्य उपनिपदों में भी और विश्येपकर तैत्तिरीय 
आदि में इस विपय की विशेष रूप से विवेचना की गयी है। 
मुक्ति की अन्तिम अवस्था में साथक को उसके भावात्मक रूप की 
प्राप्ति, सिद्धि होती है। प्रकृति के करण ज्यो ज्यो अविद्या से मुक्त 


#बात्मसिद्धि-योग' के प्रकरणों में इन सबकी विस्तार से विवेचना की 
गयी है। 
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द्वोते जाते हे त्पों त्पों उतरी धक्ति बड़ती जातौ है भौर इसभे अति 
रिक्त अहता का कोप हों जाने क॑ माइ छादद को विशुद्ध आएमा- 
सब्विदातम्द, बिराटू मात्मा भादि-श्ा साक्षात्कार होता है। साष हो 
प्रकृति में भी महान्‌ परिवर्तेत प्रारस्म हां जाता है। खन्‍्त में साथक मे 
विज्ञान के स्तर की अविल्फिस और स्थिए किया पृरू हो जाती है। 
भुक्ति का सादर्ण बंधत' राजयोग और बहुत बड़े जप में तत्व 
मार्ग में स्वीकार किया पया माखूस होता है। अश्य स्ोगपद्धप्तियों 
में उच्तका स्वेच्णापूर्षकर त्याथ दिया गया है। यही मही मल्कि उसे 
(भृक्ति को) साथक के मारे में आनेबाम्ले महास्‌ अन्तराय के रुप में 
पिता गया है। जदड्शाएमय क्रामताप्रेरित जीबन में रहकर पेसे 
मोग को भोगने का प्रयत्न करना तिपए्य ही साभर के फ़िडे हानिकाएव 
है। हाति से मतरूब है जाभ्यात्मिक हानि। पर पूर्चयोन में उसे 
आवश्यक अंय के शुप में स्‍्तौकार किया दया है क्योकि दिग्य पूर्नता का 
जागिर्माग करने के छिय्रे पूर्पपोग लौजत के सब क्षेत्रों को स्वीकार 
करता है। सौर इस पूर्णता के विम्प होते के कारण इसमें शहुकार, 
कामना था इच्छम के तत्त्व को पूर्ण रुप से ऋस्बीकार किया बया है। 
झलीषत में दिध्य पूर्षता का खाविमाणि करता सम्पूर्ण जीअत को थास्या 
फिसिक ध्क्ति का क्षेद्र मामकर उसका दिल्प मोग करता यह हैं मुक्ति 
का रहुस्प। मंगबान्‌ जिस प्रकार सम्पूर्ण सृष्टि का कार्प करते हुए मौ 
उसके आातस्द का उपमोग कर रे है, इसी प्रकार दिव्प श्षीबन-माभषत 
ख्थीगसन-के साभक को भी दिव्य कर्मों का रुपमोग करता 'चाकिसि। 
आीजत का शेत्र अमी अल्ासमय स्प्ूूर्य और दु क्षमय है इसके 
दिल्य प्रकृति को प्राप्स करनेवाछे साधक को उसका त्पाय करता बाहिये 
जह सचित लही। जागक्स ध्यक्तियों का सामबतत्व उतके अरित 
म॑ ब्यक्त ले हो-क्तकी प्रकृति ब्वारा ब्यक्त ले हो तो ऐसौ दिव्प पृर्णेत्ा 
की प्राप्ति का बर्थ ही क्‍या है? और बह पूर्षता कैसी ? सामाम्य मद्ा- 
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पुरुषों में, महान्‌ सकक्‍तो में, साधको और विभूतियों में भी स्वभाव की 
विशिष्ट शक्ति उनके चरित्र द्वारा व्यक्त होकर सामान्य मानव को 
पूर्णता की झाकी कराती है, मानव हृदय में दिव्य सभावनाओ के लिये 
श्रद्धा उत्पन्न करती है और यदि श्रद्धा हो तो उसे पुष्ठ करती है। 
इस प्रकार पूर्णयोग में जीवन के दिव्य भोग के आदर्श को स्वीकार 
किया गया है। यहा यह फिर से याद दिलाना उचित हैं कि भोग 
का अर्थ कामना के वशीमूत होकर, अहता से प्रेरणा पाकर जो गविद्या- 
मय, वासनाजन्य भोग सामान्य लोग करते है वह नहीं है। इस भोग 
का अर्थ है दिव्य आध्यात्मिक भोग। भगवान्‌ के समान पूर्णयोग का 
सिद्ध भी व्यक्ति और विराट दोनो प्रकार के जीवन को स्वीकार करके 
उनमें भागवती पूर्णता रूपी पुष्प को भगवान्‌ वी इच्छा के अनुरूप विक- 
सित करता है ओर उससे उत्पन्न हुए आनन्द का उपभोग करता है। 
यह प्रश्न हो सकता है कि मोक्ष प्राप्त हो जाय और विज्ञान की 
भूमिका पर अधिकार हो जाय तथा दिव्य जीवन की मुक्ति भी मिल 
जाय, लेकिन इन सबका उपयोग क्या हैं ? मानव मन के स्तर पर रहें 
अथवा विज्ञान की भूमिका को प्राप्त करे इससे क्या हुआ ? सबसे पहले 
तो, प्रभुप्राप्ति लाभालाभ के लिये नही की जाती। मानव के अन्तरात्मा 
की यह ऐसी अनिवार्य आध्यात्मिक भूख है जो छाभालाभ या उपयोगिता 
के विचार से परे हैं। दिव्य जीवन का-श्रीकृष्ण की मधुर बसी 
का-स्वर सुन पडते ही वृन्दावन की गोपियो की तरह मानव का 
अन्तरात्मा-उसमें का चैत्यपुरुष-उसकी खोज में वाहर निकले बिना 
रह नही सकता। 
लेकिन इस गूढ तत्त्व को एक ओर रखकर केवल वृद्धि द्वारा 
यत्न करने से भी हमें मालूम होगा कि विज्ञान की भूमिका में भगवान्‌ 
और उनकी महाशकि्ति दोनो प्रत्यक्ष होते हैं, और मन, प्राण तथा. 
शरीर की भूमिकाओ में उनकी स्थापना होने पर, उनका प्रभाव 
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पड़त॑ से भी सब करचों में परिवर्तन प्रारम्म हो जाता है जोर प्रत्पेष 
का सत्य प्रकट होने रूगता है. परिणामत मातद प्रकृति का 
प्रत्मेक करण मसमात्‌ और महाछक्ति को जीबन में आबिर्मूत करने 
का पूर्ण साधन हो जाता है। भुकति का अतुमब करते के फिये 
यह जागशस्‍्पक है कि सालब का आधार इस प्रकार का सम्पूर्ण साबम 
बत जाय। 
खब मत की या प्राय कौ बिछ्तुद्धि करके क्या मागबत चीबन सही 
प्राप्व किया जा सकता ? ऐसा प्रएन हो सकता है। उश्षेप से इस प्रप्न 
का उत्तर यह ई-अकेल्े मन था प्राण को किसमा हो विदुज्ध किया जाय 
ठो भी उसके ड्वारा धम्पूर्ण मायबयत जीवन ढौी प्राप्ति असम्मव है। मम 
प्राथ भौर प्तरीर श्रविद्यामय स्थिति के रुरण है। उनमें दिध्य ज्ञाम का 
प्रकाप् कुछ जध्धों में लाया जा सकता ह॒ उनमें एक प्रकार कौ परिमित 
पूर्णता मी क्ाी जा सकती है परन्तु भाभगत चीबल के मामिर्मान 
कै हिये शो विज्ञान की मूमिका को प्राप्त करना आवश्यक है 
क्योकि प्रमु की महाप्तकिति विज्ञान की मूमिका को अपने सीबा काम 
करने क॑ क्रण के सय म॑ प्रयुक्त करती है इसस्िसे मासक के किये 
मागबदी पूर्चता प्राप्य करने का एकमात्र उपाय सह है कि बढ मन 
प्रा ओर शरीर से परे बिज्ञाल कौ मूमिका का प्राप्त करके इस 
तीनो भूमिक्तामों में उस महाएक्ति के अबतरभ कौ सब शर्तों को 
पूरा कर। 
विज्ञान को प्राप्त करने के प्रयत्न में दो अबस्थाए माती है। प्रथम 

अवस्था में मानब अपनी छूद्धि करक बविज्ञाम कौ ओर मपने अन्त करण 
को लाकर, उत्मुख् होकर, उसबी प्रतीक्षा करता है तथा अपने समग्र 
अन्त करण के एक पर भाज में उस धत्थ की प्राप्ति के छिये माद करता 
है। परन्तु केबल अपनी दाकित सै-बह भप्ले ही कितती अड़ौ हो-मानव 
विज्लास को सह प्राप्त कर सक्ता4 बूसरौ जबस्वा में भगगाग्‌ की 
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महाशक्ति उसकी चेतना को विज्ञान की ऊर्घ्व भूमिका में ले जाऊर बहा 
स्थापित करती है और मानव के आधार' के सब करणो को लेकर भग- 
चान्‌ की महाणक्ति उन्हें अपना आविर्भाव करने के उपयुक्त यन्त्र 
बनाने के लिये उनका मुपान्तर करने लगती हे अर्थात्‌ दूसरी भूमिका 
में वास्तविक रूप से देखे तो मानव कुछ भी नही करता परन्तु भगवान्‌ 
की महाणक्ति सब कार्यों का आरम्म करती है। हमने ऊपर जिस 
मुक्ति का वर्णन किया हैं उसका अर्थ ऐसे ही रूपान्तरित आधार 
द्वारा जीवन के कार्य का आनन्द लेना है । 
पूर्णोग की सिद्धि किस प्रकार की होगी यह विचारता अमी 
बाकी है। जो कार्य अमी सिद्ध नही हुआ है उसके विपय में अनुमान ही 
किया जा सकता है। फिर भी कुछ वस्तुओं को निश्चित करने का हम 
प्रयत्न करेगें। 
सबसे प्रथम पूणयोग के सिद्ध होने पर मानव चैतन्य अपनी वर्तमान 
उच्च से उच्च भूमिका को पार कर उससे परे की विज्ञानमय भूमिका 
में स्थित हो जायगा। परिणामस्वरूप भगवान्‌ और उनकी महाशक्ति 
केवल विचार या श्रद्धा के विषय न रहकर मानवजाति के क्ियात्मक 
तत्व बन जायेंगे। तीसरे, विश्वप्रक्रति के जो नियम मानव प्रकृति 
के अन्दर अब काम कर रहे हैं सम्भव है उनमें भौतिक परिवर्तन 
हो जाय । 
सम्पूर्ण मानवजाति में यह भूमिका स्थापित होगी या नही यह भी 
विचारणीय प्र्न हैं। निकट भविष्य में समग्र मानवजाति सें यह 
नवीन भूमिका सक्तिय हो जाय ऐसी सम्भावना कम ही है। परल्तु 
एक बार थोडे से मानवो में भी पूर्णणीग सिद्ध हो जाय तो मानवजात्ति 
में एक एसी शक्ति स्थापित हो जायगी जिसका कि काम निरन्तर चलता 
रहेगा। यह निश्चित है कि जिन थोडें बहुत व्यक्तियों में यह भूमिका 
काम करेगी वे लोग स्थूल अश्नमय और प्राणमय भूमिका के पशु के समान 
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बद्ध मातव की अपेक्षा बिप्रकुछ और ही तरह की (विभिन्त) भूमिका 
में मपता चैतस्थ बारण करेये इधता ही सहौं मतोसम भूमिका के 
उच्चतम प़िलरो में बिहार करणेबाछे भातव कौ अपेक्षा भी किसी 
छौर प्रकार की सूमिका में बे दिच्ञार संकल्पशक्ति (४४) कार्य 
इत्पादि का प्रारम्म करेंमे। इस प्रकाए मानक्जाति की भोड़ी सस्मा 
में सं अपने कार्य का जिस्तार करती हुई बहू महासक्ति ऋरमण समस्त 
मानगजाति में इन नयी मूमिकाओ का शाविर्माग कर सकती है।  रेकिस 
मह ठो बहुत बूर की बात है। 

पूर्णपोम क्री सिद्धि के परिच्रामस्वरूप बिड्ञात कौ प्राप्ति होती है. 
बहू हम पहले कह जासे है। छेकिस भुख्झकोपतिपदश्‌ क॑ बतुसार, 
'मूर्यस्प हारेण' अर्थात्‌ सूर्य के हार मे से होकर मत प्राण और शरीर 
का त्पाग सही करना है, बल्कि बेदकारू के ऋषियो के समान पूर्चपोग 
के प्िद्ध को रुविता में स्थित मत प्राण और झरीर के जिक्तोक में विधा 
के ब्योतिर्मय सूर्य का साम्राज्य स्वापित करना है अर्थात्‌ जिज्ञान की 
सिद्धि ब्वाया ब्यक्तित के क्रीबत में से बता कामना इत्पादि जविद्या 
झक्तियो के कार्य को वूर कर उसके स्थान पर मगजान्‌ शौर उतकी 
महाशक्ति के कार्य की स्वाफ्ता करती होतौ है। 

सरदि स्थृक्त अक्रमब भूमिका पर बिश्ञात की स्‍्वापता सफहता 
पूर्षक की जा सके तो स्याति जरा मृत्यु पर भी विजय प्राप्त की जा 
सकती है। 

विल्लास की सिद्धि से इसक अतिरिक्त और भी परिषाम उत्पन्न हो 
सकते है फ़ेकिन उनके उस्फेख का गह छान सहौ | उदाहरण के तौर पर 
जिज्ञात के सूर्यकोक में रहुतेबाल्ा सिद्ध पुरप विश्व में सक्तिय बिराद 
झक्तियो पर प्रचष्ड प्रमाव उत्पन्न करके उसके कार्य द्वारा समस्त विस्म के 
ऋप्मिक विकास पर अचुक प्रमाव डात्त सकता है! सामास्प स्पक्ति के चैन्‍्प 
प्लीबत को मी पेसे सिद्ध पृष्य जज्ञात रुप से प्रमाकित कर सकते है। 
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इस प्रकार श्रीअरविन्द के साधनापथ का केन्द्र मनोमय भूमिका 
से परे विज्ञाममय भूमिका में है ओर उसके अधिष्ठाता हैं स्वय 
भगवान्‌ और स्वय महाशक्ति उनकी सक्रिय शक्ति है। 
इस साधना की प्राथमिक अवस्था है विज्ञान की शवित के 
कार्य के लिये मन, प्राण और शरीर को तैयार करना-यह हम पहले 
कह आये हैं। इस तैयारी में कुछ तत्त्व अति आवश्यक हे। पूर्णे- 
योग की साधना अन्य किसी हेतु के लिये नहीं केवल भगवान्‌ के 
लिये करने का सकल्प प्रारम्भ से लेकर अन्त तक अचल रखना 
चाहिये । इसका अर्थ है मुझे खालिस सत्य और केन्नल सत्य 
चाहिये” ऐसी माग होनी चाहिये। हमें ऐसे सत्य की प्राप्ति हो यह्द्‌ 
माग समग्र अन्त करणपूर्वक होनी चाहिये। इतनी तैयारी हो तो प्रकृति 
की अशुद्धि इत्यादि तत्त्व जल्दी या देर में दूर हुए बिना नही रहते। 
ससार में भागवत जीवन की स्थापना के लिये पूर्णयोग द्वारा किया 
गया प्रयत्न सफल होगा या नही यह प्रश्न बहुत्त से लोगो के मन में पैदा 
हो सकता हैं। पृथ्वी पर सत्य को अवतरित करने का यही एकमात्र 
प्रयत्न नही है। भारतीय प्रजा के मानसश्यास्त्र के अवलोकन से देखा 
जा सकता है कि हमारी प्रजा प्रारम्भ से ही ऐसे भगीरथ कार्ये के 
लिये यत्न कर रही है। मानव आत्मा के महाकाव्यभूत वेद में 
भी 'कगस्त्य खनमान खनित्रे -सत्यप्राप्ति के लिये कुदाल लेकर 
सतत श्रम करनेवाले अगस्त्य' का वर्णन है। ऐसे कठिन प्रयत्न के 
भविष्य के विषय में क्या कहा जा सकता हैँ ? क्योकि आज भी इस दिव्य 
सिद्धि का विरोध करनेंवाली अविद्या की शक्तिया इसे मिथ्या करने 
का प्रयत्त कर रही हैं! सत्यप्राप्ति के दारुण युद्ध में जाये और दस्यु, 
देव और दानव आज भी आपस में जूझ रहे हैं। 
मानव इतिहास के युग से भी पहले के अज्ञात समय में जागी हुई 
सत्य प्राप्त करने की दिव्य आध्यात्मिक उषा, 'पुराणी देवी युवती'-- 
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के संबे को भी हटाकर मसविध्य के मार्म का तिर्घारिण करेगा इस बाणा 
में अतिश्॒पोजित नहीँ है। 

और एक बार इस दिग्य आध्यात्मिक जिश्ञान के सूर्मश्रोक कौ 
भराप्ति होते के बाद कौत कह सकता है कि उससे मी ऊपर शम्य सिश्वए 
मे दीखते हों? कौन चाने ? बेद के मुनियों से ता पाया है- 

डह्माण' त्वा झतक्ठो उठ बंशं इब मेमिरे ॥१॥ 

मतू प्ातो सानुँ आ्छूप्‌ मूरि अस्पष्ट कर्त्यम्‌ ॥२॥ 

है सैकड़ों एक्तिवासे इस | झब्दग्रह्मा की दिव्य ऋचा के उपाधक 
घोपान के समात तुझपर क्रमप्तः ऊर्भ्धगमत करते है। एक घिलर 
से दूसरे सझ्ि्षर पर छवों ज्पों ऋजाओं के पायक ढ़ते है त्पों त्पों उन्हें 
बीस पड़ता है कि अमी तो बहुत सा सिडध करने के छिये अवश्िष्ट हू। 

ऋण्येद मष्टस ! सूक्त १ 

डसी प्रकार विज्ञात की मूरिका सिद्ध होने के बाद आने भी 'मूरि 

कर्त्यम्‌-'बहुत सा कार्य (करने को) दीख पड़े तो कया आदभर्ग ? 


गीता में अनासक्ति-योग 


यदा हि नेन्द्रियार्थपु न कर्मस्वनुषज्जते । 
सर्वेसकल्पसन्यासी योगारूढस्तदोच्यते ।| गीता ६।४ 
जब मनुष्य इन्द्रियमोग्य विषयो में अथवा कर्म में आसक्त नहीं 
होता और सब प्रकार के सकलपो का त्याग करता है तभी उसे योगा- 
रूढ कहते हें। 
जो मनुष्य योग के सर्वोच्च शिखर पर पहुच गया है वह किसी 
इन्द्रियमोग्य विषय में आसक्त नहीं होता और न किसी कर्म में ही 
आसकत होता हे। परन्तु इसका यह अर्थ नही है कि वह विषय का 
ही त्याग कर देता है, कर्म का ही परित्याग करता है, वल्कि इसका अर्थ 
केवल यही है कि वह साधारण मनुप्यो की तरह इन सब वातो में आसक्त 
नही हो जाता और यहापर बस गीता इतना ही कहना चाहती है। 
साधारण मनुष्य आसक्ति के वश में होता हैं और इसी कारण उसका 
चित्त चञ्चल और विल्लुब्ब रहता हे-भोग्य वस्तु के सामने आने पर 
उसे पकडने के लिये वह चञ्न्चल हो उठता है, सर्वदा ही कोई-न-कोई 
कर्म करने के लिये वह बेचेन रहता है-इस प्रकार सदा चडचल और 
विक्षुब्ध रहने के कारण वह आतज्ञान मे प्रतिष्ठित नही हो पाता। 
परन्तु योगी सब प्रकार की आसक्ति को त्याग देता है, सब प्रकार के 
सकल्पो को छोड देता है, वह अपने भोग के लिये कोई चीज नही चाहता, 
अपने लिये कोई काम के करने लिये नही छटपटाता, इसी कारण 
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आजीमस हाते पर भी मुबती देशी चोदयित्री सुमतीनाम्‌-सुमति 
को प्रेरित करती हुई उपा, जाज भौ मानव के हृदय में सबौन स्वरुप 
में जाग रह है। मह माता देवानां जवितेरतीकम्‌-वेबतामों कौ माता 
जर अनन्त मद्िति का स्वरूप 'सूमृताबरौ-अनेर सत्यों से मुक्त 
उषा इस महा प्रयत्त में 'ऋतस्य पन्चामम्ेति साथु-सत्म क॑ पत्र 
का यषरार्ष अतृुतरण करके म्राज भी मासब के मात्मा की प्रेरित 
कर रही है। 
सत्पप्राप्ति का यश्व मद्ात्‌ प्रझश्ण एक यज्ञ है 'जप्बर' है-भाज 
भी दिव्य संक्स्प कौ प्रतौकभूत शग्नि कौ ऊर््यमुश्ती सिखासे णीमत की 
बेदी से कही कही जस रहौ है। पाविष अड्ता में से यह शरिति जछ- 
कर बच्चा देने रूगती है सगोमय भूमिका प्राप्त होते पर उसकी छमाखा 
ममक उठने की कोशिश करती है। यह बस्निदेव मालव का प्रुरोहित' 
है गह युवा कृषि -युगा कथि-है बह मातव में अबतीर्ण दिन' है, बह 
रतिषि है उसकौ छिला के बिना हमारी जीवतबेदी सूनी है उस 
बिना जार्य का धर अपवित्र है। मासबता में रहतेबाली इस दिस्प 
सकष्पाम्ति के बिना डसकी सहायता के बिना बिएम के किसी भी 
देव को मानव की आहूति पहुंच तहीं सकती। सत्पप्राप्ति कौ इस 
ममीप्सा कौ जम्त-अरित बागृत होकर, सब दुरितों को असश्य मार्गों को 
पार कर स्व बस -अपने नर कौ ओर प्रया करती है। और मत 
से उसर की मूमिका म॑ स्थित इस स्ति का जत्पत्तिस्पाम इसका 
अपता घर भट्ढी विल्लालतत्त्व है महौँ सत्पम्‌ ऋतम्‌ बहूत्‌-सत्म ऋप 
(प्रत्य्र्म) और अतत्त है! 
सत्प राप्ति के इस यश की और सत्यशाप्ति के श्रती जार्य करता कौ 
रक्षाय ररनेबाफे शैग अनाये और दस्यु्ों के छाथ मसाज मी मुझ कर पहे 
है। विचारों कौ विद्युतवाक्ते बुर्धप जऔौर प्रतापी मरइगणों को छेकर 
आज मौ इल्दरेव सन से ऊपर के स्वर्छोक में से बल्ख का जआवाए बर सत्प 
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को आवबृत करके पडे हुए वृत्र का नाश करने में आर्य छोगो की सहायता 
करते है। 

सत्यप्राप्ति के इस प्रयत्न को वेद में “अब्वर” कहा गया है, वह 
एक यात्रा करता हुआ' गतिमान्‌ यज्ञ हैं। यह महान्‌ यज्ञ कोई गान्ति- 
भरी सुरक्षित विधि नही है। सम्पूर्ण मार्ग और यज्ञ की सब क्ियायें 
मुश्किलों से' भरी पडी है । क्षण क्षण में और कदम कदम पर अज्ञान 
की णवितियों के साथ आर्य सन्तानो को युद्ध करना पडता हे । 

सोमरस का दिव्य आनन्द इस कार्य को उत्तेजित करता है 
प्राण का अश्व इस कार्य को 'घोडे का सा आवेग' देता है तथा मन की 
गौए-ज्ञानरश्मिख्पी गाये' आर्यजन को विज्ञान के सूर्योक की ओर 
ले जाती हे । 

सत्य को ढढने में कुशल सरमा पणियो द्वारा छिपाकर वा जज्ञात्त 
रखी हुई 'गौ-गायो के समूह-को और अवचेतना के गाढ अन्बकार में 
खोये हुए सूर्य को ढूढने में इन्द्र और आश्विरस को आज भी सहायता दे 
रही है। 

इन्द्र के स्वर्लोक से परे स्थित विज्ञान के सू्येलोक को जब आर्य 
सन्तान प्राप्त करती हैं तब उसमें मित्र, वरुण, भग और अयंमा ये 
चार सूरयंशवितया प्रकट होती हें । 

चेतना की गति को ऊध्वे करके मन से ऊपर स्थित सूर्यलोक की, 
विज्ञान की, केवल प्राप्ति ही नही, परन्तु उस सूर्य को पारथिव भूमिका 
पर उतारने का आदर्ण भी वैदिक ऋषियो से अज्ञात न था। 

वैदिक ऋषियों द्वारा प्रारम्भ किया गया यह भगीरथ प्रयत्न, 
उपनिषद्द्रष्टा मुनियो द्वारा परियोषित यह महान्‌ कार्ये, अनेक छोटो 
वडों घाराओ को अपने अन्दर समाविष्ट कर, वर्तमान यूग को उन सब 
का समन्वय करके देगा, इतना ही नही बल्कि सम्पूर्ण मानवजाति को 
मौलिक तत्त्वों का अचूक ज्ञान देकर समस्त विद्व में व्याप्त सस्कृतियों 
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के सबप को भौ हटाकर भविष्य के माण का तिर्वारण करेसा इस मापा 
में अतिशवोम्ति गहौँ है। 

और एक बार इस दिश्य आध्माटिसक विन्ञाम के सूर्यशाक की 
प्राप्ति होते के बाद कौंत कह सकता है कि उससे भी हसर अन्य सिखर 
न दीक्षत हो? कौन जाने ? बैद के मुनिर्यों ने तो पाया है- 

ब्रश्ञाथ' त्वा धतशतों उत्‌ ब॑सं इब म्रेमिरे ॥१॥ 

यत्‌ धानो सानु आदत सूरि अस्पप्ट कर्त्यम्‌ ॥२॥। 

है एैकड़ों उक्तिबाफ़े एत्ड | शम्दब्रह्मा की दिश्प ऋचा के उपासक 
सोपात कै समाग सुझपर कस ऊर्भ्बंगमस करते है। एक सिखर 
से बूसरे णि्वर पर ज्पो छयों खज्ाओं के गायक बढ़ते हे शो ररपों उन्हे 
दीक्ष पड़ता है कि मभी तो गहूत सा सिय करते के दिये अषध्िप्ट है। 

आऋग्गेद, मप्डह १ 

उसी प्रकार विज्ञान कौ सूमिका झिय् होते के बाद झाने भी “भूरि 

कर्स्यम्‌-बहुत सा कार्य (करते को) दीख पड़े तो क्या शाषत्र्य ? 
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यदा हि नेन्द्रियार्थेपु न कर्मस्वनुषज्जते । 
. सर्वेसकल्पसन्यासी योगारूढस्तदोच्यते ॥ गीता ६।४ 

जब मनुष्य इन्द्रियमोग्य विषयो में अथवा कर्म मे आसक्त नहीं 
होता और संब प्रकार के सकल्‍्पो का त्याग करता है तभी उसे योगा- 
रूढ कहते हैं। 

जो मनुष्य योग के सर्वोच्च शिखर पर पहुच गया हैं वह किसी 
इन्द्रियमोग्य विषय में आसक्त नही होता और न किसी कर्म में ही 
आसकत होता है। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं हैं कि वह विषय का 
ही त्याग कर देता है, कर्म का ही परित्याग करता है, वल्कि इसका अर्थ 
केवल यही है कि वह साधारण मनुष्यो की तरह इन सब वातो में आसक्त 
नही हो जाता और यहापर वस गीता इतना ही कहना चाहती हैं। 
साधारण मनुष्य आसक्ति के वश में होता है और इसी कारण उसका 
चित्त चज्चल ओर विक्षुव्ध रहता हे-भोग्य वस्तु के सामने आने पर 
उसे पकडने के लिये वह चस्न्चलू हो उठता है, सर्वदा ही कोई-न-कोई 
कर्म करने के लिये वह बेचैन रहता हँ-इस प्रकार सदा चञ्चल और 
विक्षु्ध रहने के कारण वह आत्मज्ञान मे प्रतिष्ठित नहीं हो पाता। 
परन्तु योगी सव प्रकार की आसवित को त्याग देता है, सब प्रकार के 
सकल्पो को छोड देता है, वह अपने भोग के लिये कोई चीज नही चाहता, 
अपने लिये कोई काम के करने लिये नही छटपटाता, इसी कारण 


श्ररे 


यागा- दर 


बह प्रसाधन रहता है बह सवा ही पम्मौर शान्ति में प्रतिष्ठित रहता 
हैं और उसीसे ज्ञान परिपषत्र होला हे और मौस में दढता पप्त 
होती ६। 

यहांपर कर्म में जासक्दि का त्पाग कर्ले का मतरूब यह निकता 
है कि मोगी बास्तव में कमें का परित्वाय शड्टी करता। परल्तू पंकर 
से मह मर्प भही प्रहण किया है। उनके मतानुसार कर्म का रयाग शिय 
बिसा कोई घोसी नहीं हो सफता। इसी कारण उम्होंने यहापर 'मगु 
पम्जते' शब्द का अर्थ जासक्ति' गईं छिया हैँ। गीता के हूसरे समी 
स्याष्याकारों से न मनुपरजते' का सहज सौर स्मामाविक अर्थ “अआासक्‍त 
मही होता' ही प्रहण क्तिमा/! परल्तु एकर कौ कृशाप्र शृडि ने यह 
पेल्ा कि यह अर्थ धद्भण करने से अपना मत ही दुर्बकू हो जायया इस 
किसे उन्होंने इसका एक कृपोरूकश्पित कृषि अर्ज कर डाका। बह 
मर्प करते है कि सानुपर्णते अनुपज्भ क्ततस्पताबुद्धि न करोति इस्पर्च । 
जर्बात्‌ कर्म म॑ शिसकी रुर्तव्यवुद्धि भह्टी है, बतएव जो कर्म मही गरता । 
परन्तु बास्तव में जासक्ति का अर्च कर्चतब्यबुद्धि तह्मी ई बल्कि जासबित 
का स्याग कर कर्ततस्पयुद्धि से सब कर्म करता ही गौता के मलासुसार 
सक्ष्जा कर्ममोग है। एबं दूसरे स्थान स॑ जीता कहती ई- 

तस्माइसक्त धतर्त कार्य कर्म समाचर | 
असकतो ह्याचरन्कर्म परमाणोति पूरष ॥३॥१९ 

इसके अतिरिक्‍ता इसी घ्छोक में केबक कर्म मे अनुपद्ध का ए्याग 
करते को सही रहा णया हैँ बस्कि इल्दियभोस्प विषय में सी शनुपज का 
रुपाग करते को कहा सया है। इल्लि4विषय मेँ कर्सस्यत्ताबद्धि का त्पात 
करने की अद्मुत बात सुनाता शिश्चय हौ गीता का रह्देश्य गही है। 
मतएन यहापर अनुषड्भ का जब शासकित ही समझना होगा-बाह्य 
विष या कर्म का तथाग सत्री इल सब चौओ में जासक्ति का स्याण 
ही गीता की प्विद्या है। 


रर४ 


गीता में अनासक्ति-योग 


शकर ने आसक्ति के त्याग और कर्म के त्याग, तथा ससार के त्याग 
दोनो को एक कहा है, उनके मत में आसक्ति का त्याग करने का अर्थ 
ही हैं ससारत्यागी सन्‍्यासी हो जाना । इस तरह शकर ने जो गीता 
की व्याख्या की है उसीको गीता की वास्तविक व्याख्या मानकर आधु- 
निक शिक्षित व्यक्तियों में से बहुत से लोग गीता की शिक्षा के प्रति उदा- 
सीन हो गये है. उनका कहना है कि गीता के अन्दर कुछ अच्छी बातें 
होने पर भी वे सब विरोधपूर्ण हे और मानवसमाज के लिये कल्याण- 
कारी नही हे। अभी हाल में इसी तरह के एक विख्यात लेखक ने 
यह मन्तव्य व्यक्त किया है कि “गीता ग्रन्थ का ईश्वरवाद प्रलोभक 
होने पर भी उसके भीतर बहुत से विरोधी तत्त्वों का प्रसंग विद्यमान 
है। वैराग्यवाद, अनासक्तिवाद ओर सनयासवाद पृूर्णतर और 
व्यापकतर जीवन के लिये सहायक नही है । भारत की अधोगति का 
मूल कारण यह सक्रामक वैराग्यवाद ही है। कामिनीकाचन का त्याग 
आदि इसीका एक अवध्यम्भावी क्षुद्र अग मात्र हे । तन्‍्त्र में नारी को 
तथा देवी को ही शक्तिस्थानीया कहा गया है। तान्त्रिक बौद्ध और 
हिन्दूबाद एक मुहूत्त में सारे एशिया को ससारभर में अजेय शक्ति बनाने 
का दावा करता है। मायावाद और सनन्‍्यासवाद के साथ भोग या 
जक्तिवाद को नही युक्त किया जा सकता। विवेकानन्द ने मायावाद 
का प्रचार किया है-ठाकुर रामकृष्ण ने सी कामिनीकाचन का प्रश्न 
उपस्थित किया है, अथच कार्यत दाक्तिरूपिणी नग्ना शिवसयुक्ता ० 
तान्त्रिक महादेवी की ही उन्होने आराधना की हैं। इस कारण अबद्य- 
म्मावी आत्मविरोध, अस्पष्ट प्रतीति और सत्य की अवशुण्ठित मूत्ति 
का ध्यान आ उपस्थित हुआ है। कुलार्णवतत्त का “भोगो योगायत्ते 
सम्यक्‌ और मोक्षायते ससार” जिस अध्यात्मपुरी का द्वार उन्मुक्त 


करता है उससे बीसवी शताब्दी के मध्यकार तक इस देदा ने किनारा 
ही काटने की चेप्टा की है।” 


श्र्७५्‌ 


योगविबार 


रूझ्क मे यहांपर बैराग्प सौर बनासकित को एकर का अगुसरभ 
करते हुए कर्मत्याग-मूसक संस्थास के साथ एक कर दिया हूँ और इसी 
कारण उन्हे भीता के मत्दर विरोध टिश्वायी पड़ा है-अ्मोंकि गौता 
मे बैराम्प जौर जनासक्त के उसर जिस प्रकार जोर दिया है कम के 
उसर भी उसी तरह जोर दिया है-कर्मत्याय करने के प्रति आासविति का 
भी त्याय करने को कहा है-“मा ते सद्भोप्स्त्वकर्मलि। इसमें कोई 
सद्िह्‌ महीं कि संकर द्वारा प्रचारित संश्रमक संमासबाद मारत की 
मथोगतति की जड़ में मौजूद है परल्तु मह याद रखना भाहिये कि 
बीदा मे बैसे सम्पासबाद का प्रचार महीं किया है-गीता ने जिस 
बैयग्प जनासक्ति संस्यास के आदर्स का प्रभार किया है उसके धाप 
जौबन का या संसार के रर्म का यहाांतक कि युद्ध च॑से बोर कर्म का 
मी बिरोभ गईं है-यीता का जादर्श मगवात्‌ यों कहते हैं- 

मगि सर्वानि कर्माणि संस्यस्याष्यास्मबरेतसा ! 
तिराशी निर्ममो भूत्या युद्धपस्व गिगतम्बर: ।। १३ 

महझांपर गौता सर्ज कर्मों का उंस्यास करने को कहती हे और साथ 
ही उत्साह के साथ बड़ करने को भी कहती है। यहांपर छम्पास का 
मर्ब कर्मत्पाप नहीं है, उसका जर्प है सब कर्मों को मगबात्‌ मेँ समस्त 
करना मगवाल के सर्पल करता। मे कर्त्तं सही हूं प्रकृति ही सपजात्‌ 
के जादसासुसार मेरे स्व॒माव हारा सब कर्म करती है-पह उपक्ण्पि 
होते पर ही सब कर्म सगजात्‌ के अर्पेल करता स्रम्मब होता है और 
सह्वी है जम्मीर और पूर्भ मुक्ति। इसके ज़िये आवश्यकता है सब 
प्रकार के महकार, कामता-बासता और अजासकित का (भाग करने कौ। 

पश्चिमी शिक्षा पाये हुए रोय संकर के छाब सहमत हुए हैं, क्योंकि 
उतके जिचार में कामना जासक्ति महमाग के पर होते पर कर्म हो ही 
सही सकता सरह्ढातक कि सारा जौजत हो शूल्य हो जाता है जतएव 
जासक्ति जादि का त्याग करता और ससार छोड़कर संस्यासी हो जाना 


श्र 
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एक ही बात है। किन्तु गीता ने वार-वार ठीक इसी मत का प्रति- 
वाद किया है। 
पश्चिमी शिक्षा के प्रभाव में पडकर हमारे देश के शिक्षित लोगो 
ने वासना और जासवित के चशवर्ती अहमावापन्न जीवन को ही जीवन 
समझना सीखा हैं। यह भी एक जीवन है इसमें सदेह नही। परन्तु इसी 
में जीवन की पूर्णता नही है, यह मनुष्य को क्षुद्र तुच्छ सुखभोग के प्रति 
आक्ृष्ट कर रखता है, इस जीवन के साथ जरा, व्याविि, मृत्यु, आध्या- 
त्मिक आधिभौतिक आधिदेविक सब प्रकार के दुख इस प्रकार जुडे 
हुए है कि भारत के आध्यात्मिक शास्त्र में इस जीवन को मृत्यु ही 
कहा गया है, मुत्युससारसागरात्‌। इस जीवन को एकदम छोडकर 
ब्रह्म में लीन हो जाना हो सन्‍्यासियों की जिक्षा है। परन्तु आसक्ति 
का वर्जन कर इसी जीवन को रूपान्तरित करना, इसी छुद्र जड मानव 
शरीर के अन्दर सच्चिदानन्द के अनन्त ज्ञान, शक्ति, प्रेम, आनन्द को 
प्रकट करना ही मानव जीवन की सच्ची पूर्णता है, मानव जन्म का 
वास्तविक लक्ष्य है। वेद, उपनिषद्‌ और गीता में हम ऐसे ही पूर्ण 
अमृत दिव्य जीवन का सकेत पाते हेँ। युग-युगान्तर की अभिज्ञता 
और साघना के द्वारा मनुष्य पृथ्वी पर ऐसे ही दिव्य जीवन को प्राप्त 
करने के लिये प्रस्तुत हुआ है और इसीको कार्येत सुसिद्ध करना वर्तेमान 
युग में श्रीअरविन्द का महान्‌ जीवन-ब्नत हैं। 
इन्द्रियमोग्य विषयो की आसक्ति को छोडना ही होगा। अमुक 

भोग्य विपय सुझे चाहिये ही, इसके बिना मेरा काम चल ही नही सकता 

“इस प्रकार के भाव को ही आसक्ति कहते हें। यही दुख का मूल 

है, क्योकि ससार में हम कौन सी चीज पायेंगे या नही पायेंगे यह हमारी 

इच्छा पर निर्मर नहीं करता। भगवान्‌ की इच्छा के अनुसार ही 

ससार के सभी कार्य व्यवस्थित होते हे। अत्एवं जो छोग किसी 

चीज के प्रति आसक्त न होकर भगवान्‌ की इच्छा के साथ अपनी 


953५5 


गीता में अनासक्ति-योग 


और उनमें नवीन शक्तियो का विकास होता है, इसी को लक्ष्य करके ही 
तन्त्रशास्त्र में कहा गया है-भोगो योगायते सम्यक्‌। गीता भी कहती है- 
रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियेश्वरन्‌ । 
आत्मवदय विधेयात्मा प्रसादमधिगल्छति ॥ २।६४ 
केवल इन्द्रियभोग्य विषयो की आसक्ति को ही नहीं, वरन्‌ कर्म 
की आसक्ति को भी छोडना होगा। कर्म की आसक्ति छोडने 
का वास्तविक अर्थ क्या है, इसकी धारणा करना आधुनिक मनुष्य के 
लिये कठिन है, क्योकि आधुनिक मनृष्य पादचात्य भाव से प्रभावित 
हुआ है, और पाइचात्य आदर्था है कर्मवाद, &८धएनआआ, 0फ्ाशागशा | 
अनवरत अश्रान्त भाव से कर्म करो-बस यही पाइद्चात्य शिक्षा है। 
आसक्ति के साथ, आग्रह के साथ कम करना ही पाइ्चात्यमतानुसार 
प्रकृत जीवन है। हमारे देश के शिक्षित व्यक्तियों ने भी इसी आदर्श 
को ग्रहण किया है। और केवल इतना ही नही, उनमें से वहुतेरो ने 
गीता के भीतर से भी यही अर्थ प्रकट किया है। उनके मतानुसार 
गीता ने पादचात्य कमेंवाद या &०४ए5४० की ही शिक्षा दी है। उनके 
मत में गीता ने जो अनासक्ति की बात कही हैं वह है कर्मफल की 
आसक्ति का त्याग, 0पराए 607 6 5८९ ० तवंपाए । महात्मा 
गाघी ने अपने गीताभाष्य में गीता की अनासक्ति की यही व्याख्या 
दी है और गीता के योग़ को 'अनासवितियोग' के नाम से अभिहित 
किया है। उन्होने लिखा हैँ, “जो मनुष्य परिणाम को ध्यान में रख- 
कर कार्य करता है वह बहुत बार कर्म और कत्तंव्य से भ्रष्ट होता है। 
उसके भीतर अधीरता' आती है, उसके कारण वह क्रोब के वशीभूत 
होता है और फिर जो नही करना चाहिये वही करता है। 
फलासक्त के ऐसे कटु परिणाम से गीताकार ने अनासक्ति अर्थात्‌ कर्म- 


फल के त्याग का सिद्धान्त प्रकट कर अत्यन्त चित्ताकर्षक भाषा में उसे 
जगत्‌ के सामने उपस्थित किया है।” 


श्र्‌९्‌ 
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इसमें कोईं सद्यह़ मड्ढी कि दौता ते कर्मफक के त्याग की छिल्ला दी 
है। गीता मे कहा है-'कर्मश्येदापिकारस्ते मा फलेपु कदाचत । शिलु 
शाबारपठया छोप जो यह समझने हैं कि यही पीता का महागाक्‍य है, 
सह बास्‍्तव में ठौक मर्दों है, और मीया को झनासस्ति केवक्र कर्मफल के 
प्रदि ही मनासकित नहीं है बल्कि बह और भौ सम्भीर भौए स्पापक 
है। गीता से जो यह रुझ्टा है कि 'दर्म में तुम्दारा अधिकार है' गह 
बात पाएचत्यमाबापप्त मत के छिपे बहुत झाशरणीय होने पर भौ यही 
जीता कौ चरम बाणौ गई हे। यह तो केषरू बौता के कर्नयोग की 
प्रथम शगस्था के डिये उपयोगी उपदेश ईैं। भमए' साजक को इस 
अबस्था के परे उठशा होगा यह ससुमग करता होसा कि बास्‍्तन में 
कर्म में उसका अधिकार नहीं है। मे कर्म करता हूं'-पह बारणा अजान 
से उत्पन्न होती है। प्रकृति ही र॒त्व आदि पुर्पों कै काया हमारे समी कर्मों 
को करती है। जब इस सत्य की उपरृस्धि होती है ठब केगहू कर्म- 
कश से ही सही बल्कि कर्म से भौ मासक्ति चद्री जाती है। तगौ साषक 
बास्तद में मुस्त योपास्ड़ होता है। उस अगस्था में मी उसके भौतर 
प्रकृति का हमें जारी रह सकता है और जारी रहता है परल्तु बह कर्म 
किसी प्रकार कौ भी प्रतिक्िया या मच्चत ढ़ौ सृष्टि लड्डी करता अतएव 
रूस समय कर्मत्याग कौ आवश्यकता या सार्थकठा भी गहीं रह्ती। 
अपनी कोई जाबप्सकता ल,होने पर भी मुक्त पुस्प जबत्‌ के हित के छिमे 
शोकसंप्रह के छिये जावक्यक कर्सा्य कर्म को सुचाद रूप सै ही सम्पन्न 
किया करते है। अर्पाति मुक्त स्थाजौन घाथ से मे अपती प्रकृति को 
शन कर्मों को करने कौ अनुमति दिया करते है। प्रकृति के हारा चाहित 
होकर बे कर्म मैं र्ूिप्त सहीं हो चाते। महौ कर्म में जतासकित है। 
परन्तु प्कर ते कर्म कौ शासक्ति का त्पाम करते का जर्थ एकदम 
सब प्रकार के कर्मों का श्दप्प ही समझा है। उनके मत में सर्वरू्मे- 
स्पामी संग्पासी हौ सक््चा मोपास्डु है। मराथुतिक मनुष्य घंकर कौ 
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इस शिक्षा को नहीं ग्रहण कर पाते, कर्म उन्हे चाहिये ही, इसी कारण 
वे कहंते हें कि शकर का अद्वेतवाद महान्‌ होने पर भी उनका सनन्‍्यासवाद 
वर्जनीय हैं। वे देखतेःहै कि एक को ग्रहण करने से दूसरे को भी स्वीकार 
करना पढता है, अन्यथा सगति नही रहती। महात्मा ग्राघी ने अपने 
गीताभाष्य में इस समस्या का यह समाधान किया है कि सब कर्म त्याज्य 
नही हे, वल्कि जो कर्म आसक्ति के बिना नही हो सकते वे ही सर्वथा, 
त्याज्य हें। उनके मत में युद्ध, हिसा, रक्तपात आदि काये आसक्ित , 
के विना नही हो सकते, अतएवं इन सब कर्मों का त्याग करने की ही 
शिक्षा गीता देती हैं। परन्तु गीता ने स्पष्ट रूप से यह बात कही है 
कि अतासक्त होकर हत्या की जा सकती हैं। गीता ने भी अहिंसा 
की शिक्षा दी है-परन्तु वह भीतरी, बाहरी नहीं-अनासक्ति के साथ 
जो युद्ध किया जाता है, हत्या की जाती है वह वास्तव में हिसा नही, 
अहिंसा ही है- 
यस्य नाहऊतो भावों वुद्धि येस्य न लिप्यते । 
हत्वापि स इमाल्लोकान्न हन्ति न निवध्यते ॥ १८११७ 

गीता ने वाह्म युद्ध का भी इतने स्पष्ट रूप में उपदेश दिया है कि 
अहिसावादी महात्मा गावी भी उसे अस्वीकार नही कर सके हैँ! तब 
उन्होनें कहा है कि वह तो उस समय की वात थी और उस समय की 
अवस्थानुसार कही गयी है। पर महात्माजी की ४० वर्ष की व्यक्ति- 
गत अभिज्ञता यह है कि अनासक्त और कर्मफलत्यागी होने के छिये 
युद्ध जैसे घोर प्रचण्ड कर्म का त्याग करना ही होगा। गीताकार से 
मतभेद दिखाते हुए उन्होने कहा है-“कवि सब प्रकार के महत्त्वपूर्ण 
सिद्धान्त जगत्‌ के सामने रखते हैँ। इसी कारण यह वात नही कही जा 
सकती कि उन्होने स्वय सब समय अपना महत्त्व सपूर्ण रूप से जाना है 
अथवा जानने के बाद उसे भाषा में पूर्णझूप से व्यक्त किया है। इसी 
में काव्य और कवि की महिमा है। इसीलिये गीता के महा- 
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शब्द का मर्ण खसुमन्युग में अदरक रहा है और बिस्तृत हो 
रहा है। 

परन्तु बास्‍्तव में बीताकार मे कोई भूल नही भी है। यह हिल्बू 
धर्म कौ प्राचीत शिआ है कि जुद्ध मनुष्य का धर्म हो सकता है। 
बैदिक श॒ग से ही युद्ध को क्षत्ियवर्म कहा झया है युद्धे चाप्यपराजनमु, 
तथा युद्धजती झ्लत्रिय को तमाज में बजुत ड्डी ऊंचा स्थान दिया गया 
हैं मह्मतक कि क्राद्मण कछोग भौ अध्यसत्पज्माम प्रत्श करने के किये 
झत्रिय के शिष्ण हुए है। पीता के खुझ और शिष्य दोसों ही श्षत्रिव 
ले हिल्बुमतानुसार सभी अबतारों ने दष्ट का इमत करने के लिये युद्ध 
किया है। सर्वमयक्ता सर्वर्भसाबिका होने पर मी जमस्माता ले स्वयं 
अस्त्र घारण कर असुए्यरूत किया है! यीता में श्रीकृष्ण को अर्जुत 
ने बार-बार मशुसूदन अरिनिषृदत आदि विशेषयों से अभिहित किया 
है। वास्तव में मद्ात्मा गांथी ले जिस छप में भहिसा के मादर्स 
का प्रचार किया है गह हिस्बूपर्म की शिम्ना सही है बह है ईसाई धर्म 
की झिक्ा विशेषकर रूसी मतौषी टास्स्टाय गौ घिक्षा। 

परम्तु इसका अर्थ मह गही है कि मुझ कमी भी सासबसमाज के 
अन्दर से पूर सन होया झषवा शीता मनुष्य को धशर्पदा पुत्र करसे की 
ही शिक्षा बेठी है। युद्ध अस्यन्त घोर कर्म है पर जगतक अमत्‌ 
में शासुरिक भाजबाले मनुष्यों का अत्याचार रहेगा तबतक बर्मप्राण 
मनुष्यों को मुद्ध करता ही पड़ेया। बौताकार ने केगम्ध यही दिलाने 
के सिय॑ युद्ध का उदाहरण प्रहण किया है वि संसार के समी जावश्पक 
कर्म महातर कि युद्ध जैसा अत्यन्त बोर कर्म भी फरुकामता से 
रहित होकर अनासक्त साब से मभकरपरेर्ित कर्तेब्प कर्म समझते हुए 
किया जा सकता है और इस प्रकार युद्ध करने से कोई पाप भा बश्चत तो 
हाता तही भ्पितु इस प्रकार के निष्काम अनासुक्‍्त कर्म ब्रा 
मनुष्य आध्यात्मिक सिद्धि और धूर्थता भौ प्राप्त कर प्कता हू। 
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दूसरी ओर जिन सब कर्मों को लोग साधारणत अच्छा कर्म, धर्मे- 
मय कर्म कहते हे उन सब कर्मो मे भी आसक्ति हो सकती हैं और साधा- 
रणत मनुष्य उन सब कर्मो को वासना और आसक्ति के साथ ही करते 
हैं और इस कारण आध्यात्मिक जीवन में वे कुछ भी उन्नत्ति नही कर 
पाते। कर्म में होनेवाली यह आसक्ति रजोगुण से उत्पन्न होती हैं। 
पादचात्य देशो का कर्मंवाद ( 2८४श७० ) वास्तव में रजोगुणात्मक 
है। उसके अन्दर अहभाव और आसक्ति मौजूद हे और इस प्रकार 
का कर्म मनुष्य को दुख से दु ख में ही ले जाता है, इसका उद्देश्य ऊपर 
मे मनुष्यसमाज का हित करना होने पर भी इसके द्वारा वास्तव में वह 
हित सिद्ध नही होता। बल्कि यह राजसिंक प्रेरणा जब प्रबल होती 
है तब मनुष्य असुरभावापन्न हो जाता हैं और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आघु- 
निक जमंनी हैं। जमंन जाति ने कर्मशर्क्ति का जैसा विकास किया 
है वैसा ससार में और कही भी नही देखा जाता। परन्तु इसके पीछे 
आध्यात्मिक ज्ञान और प्रेरणा न होने के कारण यह विराट्‌ कमेशक्ति 
जगत्‌ का ध्वस करने में नियोजित हुई है। जमेनी ने इस फलाकाक्षा 
से विश्वव्यापी महायुद्ध आरम्भ कर दिया हैं कि समस्त पृथ्वी को जमेन 
जाति के वासस्थान के रूप में परिणत कर देना होगा, अन्यान्य सभी 
जातियो को दास-जाति बनाकर जमेंन जाति की सेवा के लिये बोझ 
ढोनेवाले पशुओ के कार्य मे रूगा देना होगा। अहमावमूलक, फल- 
कामनामूलक राजसिक कर्म की यही चरम परिणति है। हम आशा 
करते हे कि इस चरम दुष्टान्त को देखकर मनुष्य की आख खुलेगी, अब 
मनुष्य गीता की अध्यात्म-शिक्षा का प्रकृत मर्म उपलब्ध करके उसके 
अनुसार जीवन को गठित करने के लिये, जगत्‌ में एक वास्तविक नवीन 
सत्ययुग की प्रतिष्ठा करने के लिये अग्नसर होगा। 
मनुष्य केवल असतू-कर्म ही आसक्ति के साथ नही करता, सत्‌- 
कर्म मे श्री उसकी आसक्ति होती है और उसे दूर करना और भी कठिन 
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होता है। दैध्वसेषा, समाजसेबा तथा साधारण छोकहिठकारी कर्म 
ममुष्य को लणे कौ तरह ममिमूत कर शछता हू, मनुष्य इच्छा होने पर 
भौ छसे छोड़ रही सकता ! क्योकि तन सब कर्मों के पीछे उसका जहूं 
मद रहता है यह माव रहता है कि 'मे देश की सेवा करता हुं ठबा साथ 
ही सृश्म रूप सं यप्त मान प्रमाव अधिकार की काममा भी रहती है। 
जवार्थत्पागी महामान्प मेता तक भौ ऐसी झासक्ति के बस में भा बाते 
हैं, बहुत बार बे उसे स्कयं मही छमझ पाते परन्तु इस प्रकार राज 
'सिक भाष से कमिभूत होते गे काएय उत्हें उचित मार्य टौक-टीक नहीं 
दिल्लायी देता कर्त्तस्याकर्ततभ्प का मिलम करने में थे पव-पण पर भूछ 
करते हैं और इस कारण हदितधाकत कौ बेष्टा करते पर मी असक्षय 
प्रानियों के शसीम समंयस का कारण बत जाते हैं। गीता ने राजसौ 
बुद्धि के विषय में कहा है- 
सजा बर्ममबर्मेझ्त्र कार्य ाकार्यमेव च । 
अमचाबत्‌ प्रयाताति बुद्धि' सा पार्ष राजसी ॥ १८॥३१ 

इस प्रकार अज्ञात से अंबे होकर आसक्ति के बस कर्म करने कौ 
चिक्षा पौता तहीं देती मीता थो कर्म करते को कहती है बह शाती 
कप कर्म है, योगी का कर्ज है उसे करने के सिय्रे पर्याप्त लाथता 
करते की आवस्‍्पकता होती है। दृश्य तो इस बात का है कि वे सब 
तजाकषित नेता रोष राजसिक अहंकार के दस तथा बश्ञात के मधीन 
होने पर भी अपने क्रो छूब श्ञाती समझते है स्वयं अंधे होकर जौ 
बूसरों को रास्ता दिल्लाने चलते हें जौर फरूस्वरूप मतुष्ययाति का 
बुश्क्‍छेक बड़ता ही जाता है। उपतिषद्‌ ऐसे छोगों के विषम 
मं कहती है- 

अधिवधयायामश्तरे बर्समाना स्वयं बौरा पष्डितम्मश्पमाता' । 

जद्भधृत्पमाता' परियस्ति मूड़ा अस्थेनेद मीयमाता बथात्मा'।। 

मुष्डकोपनिषद १।२॥८ 
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, साधारण मनुष्यों की तो बात ही क्‍या, जो लोग बडे यत्न के 
साथ योगसाधना, अध्यात्मसाधना करते है, वे भी ऐसे राजसिक 
अहकार और आसक्ति के शिकार वन जाते हैं। निम्न प्रकृति 
की त्रिगुणमयी माया को अतिक्रम करना अत्यन्त कठिन कार्य है। 
अध्यात्म के साधक भी ऐसा समझने लगते हैं कि “मे इतना वडा साधक 
हूं, मे इतना आगे बढ चुका हू, भगवान्‌ ने अपना महान्‌ कार्य सिद्ध करने 
के लिये मुझे अपना यन्त्र बना लिया है”। जिसे वे भगवान्‌ का कार्य 
समझते हैं उसीमें आसक्त हो जाते हे, उसे करने के लिये उनकी व्यग्रता 
और व्यस्तता का अन्त नही होता, परन्तु इस प्रकार भगवान्‌ का कार्य 
करना भी गीता की शिक्षा नही है-गीता का योगी तो शान्त, समाहित 
होगा, वह कमी व्यस्त नहीं होगा, उसे यह मालूम होगा कि भगवान्‌ 
स्वय अपना काम पूरा कर लेगे, किसी तरह उसमें व्यतिक्रम न होगा, 
उसे स्वय जो कुछ करना है, भगवान्‌ उसके द्वारा जो कुछ कराना चाहते 
है उसे वह शान्त बुद्धि के द्वारा जानकर धीरता और शान्ति के साथ 
करेगा। बहुत से छोग ऐसे भी हें जो अपने मन के आदश और घारणा 
के अनुसार अथवा प्राणो की नाना वासना-कामना के अनुसार कर्म करते 
है ओर समझते यह हे कि भगवान्‌ उनके हारा यह कर्म करा रहे हे, इस- 
में उनका अपना कोई हाथ नहीं है। ऐसी भूल होने का कारण यह 
है कि उन लोगो ने भगवान्‌ का यन्त्र बनकर निष्काम भाव से, अनासक्ति 
के साथ कर्म करने का आददों केवल मन द्वारा ही समझा हे और ग्रहम 
किया है, उन्होने अपने समग्र मन, प्राण और चेतना को उसके लिये 
लैयार नही किया है। जबतक हमारा चित्त पूर्णरूप से शुद्ध नही हो 

जाता तवतक उसके अन्दर, सूक्ष्म रूप में ही क्यों न हो, व्यक्तिगत 
कामना-वासना का लेश अवश्य रहेगा और हम अपनी समस्त व्यक्ति- 
गत प्रेरणाओं को भगवान्‌ की वाणी, भगवान्‌ की प्रेरणा समझने की 
'मूल भी करेगें। हमें सदा-सवेदा और सर्वत्र भगवान्‌ को स्मरण करना 


श्द्५ 
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चाहिये सब प्रकार कौ कामता्ों जौर बासनाओं को प्ठ भाव 
अमान अधिकार जादि कौ कामसा को दूइ-दूंदकर खपने आजार से 
हूर करसा चाहिये अपने भीतर प्रकृति के तौतो पुर्थों कौ क्रिया को 
सदा बड़े प्यात से देखते रहता भाहिये जौर एकान्त मिष्ठा के साथ 
इस सा॒ता को तदतक चरूते रहता चाहिये जबतक भगवान्‌ मीतर से 
आत्मज्ञान की पूर्ण ज्योति से ज्ञानबौपेश भास्वता समस्त प्रांति 
शौर जारमप्रतारभा की सम्माषता को दूर त कर दें। 
बीठा ने कहा है कि जिस व्यक्ति ते समस्त संकस्प का श्याग कर 
दिया है समस्त भासक्ति को दूर कर दिया है बहौ सक्ष्चा सोयास्ढ़ ६ । 
झंकर ने इसकी स्याक्या कौ है कि सकस्प का त्याय करते पर कोई कर्म 
शहँ हो सकता नहीं सर्बसरकस्पसंग्यासे कश्चित्‌ स्परिदशुमपि छत्ता 
जतणएग भौता ने जो सर्वसंकस्पश्पाग कौ भात कड़ौ है उसका मर् सर्व 
कर्मस्याग ही समता चाहिये। पर मदि ऐसा ही मतखूय बा तो फिर 
जीता ने इसे स्पष्ट ही गयों तहौ कहा ? बास्‍्तव में लीता की घिला ही 
सह है कि सकस्प का त्भाय तो करता चाहिये परस्तु कर्म का शपाग ग्ीं 
करता चाहिये अवश्य ही खोग शाबारथत' संकस्प के बस होकर हो 
कर्म करते है परन्तु योयास्‍्ड़ व्यक्ति की कर्म की प्रेरणा ऊर्प्पतर सूक्त 
से आती है. समस्त लकल्‍प और व्यक्तिगत कामना-भातमा का या 
करने पर ही एन्मास करने पर ड्डी उत्त मूल का पता मिछता है-इली 
कारण भओोगी होने के रिये सम्पासौ होना पढ़ता है। संख्यात्त और 
कर्मपोण सूरत” एक ही हैं - यहौ शत यौता ते आर बार कहौ है फिर 
हीं घंकर ते अपने मत को अछामे के स्लिपे लाता प्रकार से इप बात 
को राष्डा देने कौ अेप्टा गौ हैं! एकर की भृक्ति यह है कि संदश्प से 
समी कामताओं की डलत्ति हीती हैं कामता के जिना कोई कर्म करमा 
शम्मब सदी सर्वकामपणििियाने सर्वफर्मस॑स्थासः सिड्धो भवति' अतएब 
समस्त संहक्प का त्पाम करने पर सभी कर्म अपने आप बत्द हो जायेंगे । 
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किन्तु छठे अध्याय के पहले इलोक की व्याख्या करते हुए स्वय शकर ने 
भी यह स्वीकार किया है कि फलकामनाशून्य होकर कत्तेव्य कर्म किया 
जा सकता है। कामना का त्याग करने से कर्म का त्याग हो जाता है, 
इस युक्ति की दुर्बंछता को समझकर ही शकर ने कर्मत्याग का समर्थन 
करने के लिये अन्यान्य शास्त्रवाक्यों को उद्घृत किया है। जेसे महा- 
भारत से यह व्यास-वाक्य लिया है- 
नैतादुश ब्राह्मणस्यास्ति वित्त यथैकता समता सत्यता च । 
जील स्थिति देण्डनिधानमारजव ततस्ततदचोपरम क्रियाभ्य ॥ 
महाभारत, गान्तिपर्च १(६३७ 
अर्थात्‌ 'ऐक्यानुभूति, समता, सत्यव्यवहार, शील, स्थिरता, अहिंसा, 
सरलता तथा क्रमश क्रियाओ से उपरति-इन सबके जैसा ब्लाह्मण के 
लिये कोई दूसरा धन नही है” । यह कहना न होगा कि आधुनिक मनुष्य 
की तरह राजसिकता के वशीभूत होकर एक कमें के बाद दूसरा कर्मे 
बढाते चलना भारत का आध्यात्मिक आदशे नही है और इस विषय 
में बहुतेरे शास्त्रवाक्य उद्घृत किये जा सकते हँ। स्वय गीता ने भी 
नैष्कम्यें सिद्धि को आदशे कहा है तथा स्पष्ट रूप में यह कहा है कि मनुष्य 
के अन्दर वर्तेमान कर्मप्रवत्तंक रजोगुण को अत्यधिक प्रश्नय देने से मनुष्य 
असुर बन जाता हूँ, उग्रकर्मा बनकर जगत्‌ का अत्यन्त अहित करता 
है (१६।९)। परन्तु इसका अर्थ यह नही हैं कि कमे का त्याग करना 
दोगा, भगवान्‌ ने गीता में कहा है कि अगर वह स्वय आलस्यहीन होकर 
कम न करे तो लोग उनका दृष्टान्त देखकर कर्म बन्द कर देंगे, तामसिकता 
के कबल में पडकर समाज उत्सन्न हो जायगा। गीता की शिक्षा का 
यह जो दूसरा पहलू है इसको शकर ने दवा दिया था और इसके फलू- 
स्वरूप सारा भारत आज इस प्रकार तामसिकता से आच्छन्न हो गया 
हैं कि आत्मरक्षा करने की शक्ति भी वह खो बैठा है ! इस तामसिकता 
से भारत को मुक्त कर आसन्न मृत्यु से उसकी रक्षा करने के लिये व्यापक 
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झप सी राजधिकता के प्रचार कौ बहुत अधिक सार्यकता है इसमें संदेह 
तहीँ और स्थामी विवेकाताइ ने किया भी यहौ था। परम्ठु इस राज 
लिंक कर्म को ही यदि हम पाएचाह्यमतानुय्ायौ हो मातबता का भ्रम 
आदर्स स्वौकार कर ऊ तो संसार को जो प्रकाक्त देने कै शिसे मारठ यु 
युमाम्तर से प्रस्तुत हो रहा है बह बुध जायगा मारत बर्मच्यृत होकर 
बिगाप्त को प्राप्त होगा। गीता में इसी आदफ्फ का जो सुस्पप्ट संकेत 
विधमात है गह एक ओर तो बंकर कौ मासाबादमूलक श्याक्ष्या के का रण 
और दूसरी ओर जअाशुनिक व्याक्पाकारों की पारचात्पमाबषमूलक व्यास्या 
के कारण धण्ट हो हो रहा था भौजरदिन्द से अपूर्य सावतकस्ण दिव्य 
दृष्टि के हारा गौता कौ उठी अमृतममी शिम्रा कौ फिर से जयत्‌ के सामते 
हपस्पित किया है और अपनी आध्यात्मिक उपक्तण्थि कौ ज्योति के 
हारा यौता की छ्िज्ला को और भी अपिक पमौर और पूर्प रूप प्ररान 
किया है। 

मद्रामारत में जिस प्रकार कर्मत्यान कौ प्रध्नंता है उसी प्रकार 
फिर कर्म कौ भौ प्रशंसा है। महमारत से स्कस इस हक कौ मीजांता 
मी कर दी है- 

ठदिद बेदगबचन कु कमे स्यजेति च। 
हस्माडर्मानिमान्‌ भर्वापामिसामात्‌ प्तमानरेतु॥ 

अर्पात्‌ कर्म करो कर्म का त्पाम करो दोतों ही बैदाजा है। लत 

एव गर्तुत्थाशिमाम का त्थास कर समस्त वर्म करमा चाहिये”! 
संस्मात्‌ रमसु लि स्लेहा ये के बित्‌ भारदणिम'। अस्ममेदपर्ष ५१३२ 
अतागय जो को पारदर्शी है मे शाधक्तिं गा हयाए कर गर्म 

करते हे | 

भरत व इसी ससालत कर्मयोय के आदर कौ भौता ने जित रुप 
जे प्रसे् जिया है मैसा और कट्दी भी गही देशशा जाता है। आसक्ति 
का यात्य करम स॑ ही कर्ज झा तध्याप हो जाता ह-एसा पीता में 
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कही भी नही कहा, है, बल्कि गीता ने बार-बार यह कहा है कि 
आसक्ति का त्याग कर ससार के आवश्यकीय सभी कर्म करनें होगे 
(जैसे-२।६४, ३७, ९,०१९, ४॥१८-२३, १८॥६, ११, २३, 
२६ छत्यादि)। 
किन्तु इस प्रकार आसक्ति का त्याग करना सहज नहीं है, इसके 
लिये साधना की आवश्यकता होती है। बहुत से लोग ससार-घर्म 
का पालन करते हुए यह समझते हैं कि वे अनासक्त भाव से जनक राजा 
की त्तरह ससार में जीत्वनन बिता रहे हैं। परन्तु ज्यो ही कोई विपत्ति,. 
शोक, पराजय, अपमान इत्यादि आ जाता है त्यो ही उनकी परीक्षा हो 
जाती हें। श्री रामकृष्ण की यह बात याद रखनी होगी कि चट से 
जनक राजा नहीं हुआ जा सकता। जनक राजा ने बहुत दिन्तो तक 
निर्जन स्थान में तपस्या की थी'।, फिर दूसरी तरह के कुछ लोग यह 
समझते हैं कि जनसाधारण का कार्य करना, राजनीतिक कायें करना, 
समाजसेवा करना-यही सब गीता का कर्मयोग है। परन्तु वास्तव 
में इन सब कर्मों के पीछे रहती है घोर आसक्ति, और इसी कारण यह 
देखा जाता हैँ कि बहुत से लोग इच्छा होने पर भी राजनीतिक या उसी 
तरह के अन्य कार्य छोड नही पाते। मनुष्य का अहंँ जिन चीजो की 
खूब तीत्र आकाक्षा करता है-जैसे यश, मान, प्रभाव, अधिकार इत्यादि- 
वे सब चीजें राजनीतिक कार्य के द्वारा जितनी प्राप्त होती हे उतनी 
अन्य किसी क्षेत्र में पाना सम्भव नही, यही कारण है कि राजसिक प्रकृति 
के लोग इन्ही सब कार्यों में आवद्ध हो जाते है। वास्तव में इस प्रकार 
के कर्म को कर्ममोग कहना अपनेको घोखा देने के सिवा ओर कुछ भी 
नहीं हें। जिस तरह हमारी प्रकृति में इन्द्रियभोग्य विषयो के प्रति 
होनेंवाली आसक्ति बद्धमूल हैं उसी तरह कर्म के प्रति होनेवाली 
आसक्ति भी राजसिक प्रकृति में बद्धमूल है। स्व० रासबिहारी 
घोष वृद्धावस्था में भी वकालत करते थे। एक दिन उनके एकः 


ओवबिचार 


मित्र हे उसे रुष्ा जापको तो मछ भाग भरत किसौका भौ सभाष 
सहीं है जब कार्य से घूट्री क्यों महीं छे लेते” ? इसपर उन्होंने उत्तर 
दिया बा-“इतमी शक्ति मुप्तर्म हीं-ा क्षण ८ॉस्शाा८प 6०» 
हश्यीटए ४४० ै। प्राच्रीस काल में अपैतदार्सों को जिस प्रकार ज॑जीर 
से बापक्र डांड चरथामा जाता था इच्छा होने पर भी भे बह कार्य 
भही छोड़ सकते थे उसौ प्रकार रणोगुन भौ मनुष्य को इृड़ता के 
साध बाव रखता है। इसी कारण ओ मनुष्य इस बत्थत को वाट देता 
है चसे गीता योगारड़ कहती है। जारम्म में इच्छाशक्ति का प्रमोय 
कर सब प्रकार की बासक्ति का त्याग करते का अभ्यास करता होता 
है परम्तु योगसाथना के ड्रारा आत्मज्ञान प्राप्त किये बिता यह कभी 
थूरा नहीं होता । इम्दियमोम्प विषर्यों में शासक्ति का त्पाग कर्म 
में मासक्ति का त्याग ता समस्त संकक्प का त्यागश्ये यौता से बोगा 
कड़ के सक्षण कढ्गे है। सकर ने कह्ा है कि इस योक्‍पाइढ़ मबस्वा में 
कर्म तही रहता कर्म का रहता सम्मद मही। साभारणत' समाति 
का थो अर्थ समझा बात है बाह्य शान रूप्त हो जाता श्यरौर और इक्दियों 
क्री समी क्रियाओं का आड़ हो लाना इत्पादि-ब्सीकों संकर ने योगारढ़ 
झूबस्था समझा है। परस्तु गौता समाधि का अर्थ ऐसी निष्किय 
निस्तब्य अबस्था नहीं माजती। हितीय अध्याय के ५५वें इलोक 
से सेकर 3२थे श्कोक तक स्थितप्रह समाविस्थ स्यक्ति के रूम्रणों का 
जर्शोन किया गया है बे सब रूकशश भौतरी है बाहरी शही। बह स्पक्ति 
समस्त मनौगल कामनार्खों से दूर हौता हैं, बह आत्मा में ही दृष्ट होता 
है बाह्य किसी जिदय मे जासकत सही होला ब्राह्मी स्थिति की गमौर 
तम शान्ति में प्रतिष्यित रहकर, विर्मम निरशुकार गिश्पृष्ठ होकर 
ससार म॒ गिच्ररण करता है कर्म करता है। शंकर मे जो यह कहा 
है कि ऐसे स्पक्ति के र्पे स्पन्दित होसा जप पता मौ हाज-पेर हिसाता 
सभव नहीं यढ़ मिश्य हौ गीता डी छिक्षा रहीं ई- 


श्ड 


गीता में अनासबिति-योग 


विहाय कामान्‌ य सर्वोन्‌ पुमाब्चरति निःस्‍्पृह | 
निर्ममों निरहकार स॒ शान्तिमघिगच्छति॥ २।७१ 
योगारूढह व्यवित बाह्य इन्द्रिय-विपयो में आसकक्‍्त नहीं होता- 
इसका अथे यह नहीं हैं कि वह विपग्न में आनन्द नहीं पाता या विषय 
के आनन्द का त्याग करता हैं। तव वह फ़िसी वाह् वस्तु रो जो 
आनन्द पाता है वह उस वस्तु के कारण नहीं पाता, इस कारण भी 
वह नहीं पाता कि वह वस्तु उसके किसी अभाव या आकाक्षा को पूरी 
करती है, वल्कि उस वस्तु में जो आत्मा विद्यमान है उसके कारण 
वह्‌ उस वस्तु में आनन्द पाता है। वह अपने सच्चिदानन्द आत्म- 
स्वस्प की उपलब्धि करता है, आत्मानन्द में स्वेदा मग्न रहता हैं 
और फिर सब मनुष्यो, सब वस्तुओं में उसी एक सच्चिदानन्द आत्मा 
को देखकर सर्वेत्र उसी आनन्द को प्राप्त करता है। कोई वस्तु न पाने 
पर भी उसके आत्मानन्द में कोई कमी नहीं आती, इसी कारण बह 
राजसिक आकाक्षा के वश किसी बाह्य वस्तु को पकडना नही चाहता, 
किसी वस्तु के प्रति आसक्त नहीं होता, यदृच्छालाभसतुष्ट । 
उसी तरह किसी कर्म में भी उसे आसक्ति नही होती, वह जानता 
हैं कि भगवान्‌ का कार्य भगवान्‌ कर ही छेगें, उसके लिये उसे व्यम्न 
या व्यस्त होने की कोई आवश्यकता नही । अर्जुन यदि कुरुक्षेत्र का 
युद्ध न करते तो भी भीष्म, द्रोण कोई भी नही वचता, भगवान्‌ ने पहले 
ही उन सबको मार डाला था, अर्जुन यदि तामसिक अहकार के वश 
में होकर युद्ध न करते तो दूसरे छोगो को निमित्त वनाकर भगवान्‌ 
वह कार्य पूरा कर लेते। वह भगवत्प्रेरणा से जो कार्य करता हैं उसमें 
उसका कोई अह्म्माव नही रहता-वह जानता है कि भगवान्‌ ही उसके 
सब कम पूरे कर देते हें। यह करना होगा, वह करना होगा-इस तरह 
वह कोई सकलल्‍प नही करता, वह केवल ऊपर से आनेवाली भगवान्‌ 
की प्रेरणा की प्रतीक्षा करता है और भागवत शक्ति को अपने हाथ- 


श्४१श 


मंजिशिचिर 


पैर के द्वाष्त कार्य करने देता है। अतएथ एक दृष्टि ले बह सर्वकर्म 
जपामी हो होता है, क्योंकि उसका ले तो अपना कोई संकस्प ही होता 
ह॥औै और त कर्म ही-उसके ब्राए होनेबाफ्ते सभी कर्म होते हैं मपषान्‌ 
के कर्म। 
जतएब जो कोय राजसिकता के गशीमूत द्वो बैस के कार्य समाज 
के कार्य में सर्बद्ा तस्खीत रहते हैं यह करता होगा बह तह करमा 
शोया' -इस प्रकार मन में संकश्प-विकस्प किसा करते हैं, मे जड़ जकर्मव्प 
जबवा संदर्भ स्वार्थपरायण भ्यक्तितियों से श्रेष्ठ होने पर भौ कर्मयोयी 
या योगास्‍्ड़ सहीं हैं। गीता से राजस कर्मी क॑ शक्षस इस प्रकार कहे 
हैं-बह रामी अर्थात्‌ मासक्ति के बस में होता है, अस्तास्त कर्मफछाकांसी 
छोमी हिसापराय पझौत्राचारहीत सिद्धिप्राप्ति से हर्पास्यित और 
जसिश्धि से झ्ोकात्षित होता है। इस बबस्पा से ऊपर उठकर कर्म 
योगी होने के छिपे पहले सत्वगुज को प्रभय देकर सात्विक कर्मी होता 
होगा। सात्षिक कर्मी के लश्नणल है-बह अतहूंकारी मुक्तसंप सिद्धि 
और अपिय्धि में सिविकार होता है। पाश्णात्प आदर्श के जतुसा( थो 
छोग कर्तव्य के लिये कर्तम्प करते हैं, 700(9 ्यि (76 #६:0 0/ ठएक 
ये श्लौय मौ ठीक सात्बिक कर्मी तहीं हैं उत्के अम्यर भी साथारणत 
“राजसिकता का प्राबात्थ रहता है, फिए सी बदां सत्वयुणष कौ मिला 
भौ मपेक्राकृत कुछ अभिक कौ था सकती हे। कारण ड्यूटी 
(075) का जाजिर अर्थ क्‍या है? थो फत्कर्म के ताम ते धमाज में 
अचकित है, लो मनुष्य के गियेक हारा जनमोदित है जिसके हाय पदाज 
का देश का सारी मतुष्यजाति का भंगल्त होते की तस्मागता।मादूम 
होती ६ एत्पादि ऐसे को को ही [200 या कर्तब्य कइ्टा घाता है। 
इस प्रकार के कर्ततव्यनोध के बल जो लोज कार्य करते ई ने जपनी व्यम्ति 
खत प्रंकीर्ण एजार्षपरता तपा झुद् भोगवाछता को ऐो एक इइ तक संयत 
करते है, परत्यू इतके अन्दर सी अहंगाव कर्ता होते का भाव रहता 


श्ग्र 
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ते है। उस अवस्था में सूक्ष्म रूप मे वासना की थ्रिया भी चलती रहती 
है, फेवल एक प्रफार की चासना के बदले थे दूसरे प्रकार की वासना का 
अनसरण फरते है, उनमे फर्म के प्रति आसक्ति भौर व्यग्रता साधारण 
स्वार्यपर कर्मी की अपेक्षा कही अधिक होती हँ-परार्थपरता के नशे के 
समान तीम्न नशा और कोई वही है। फलाफल की ओर अगर दृष्टि 
न भी हो तो भी कम के प्रति तीत्र आसक्ति होती है, उसे सम्पन्न करने 
के लिये बहत अधिक व्यग्रता और चेष्टा होती है,-और ये सव है राज- 
सिकता के लक्षण-इससे शक्ति का अपव्यय होता है, इसकी प्रतित्रिया 
अवसन्नता प्रदान करती हैं। ऐसे व्यक्ति साथु माने जा सकते हैँ, किन्तु 
वे योगी नहीं है। यहातक कि सात्त्विक कर्मी भी योगी नहीं हूं 

क्योकि सत्त्वगुण का सी वन्धन होता है। सत्त्वगुण के प्रभाव से मनुष्य 
पाप-प्रुण्य व कर्तव्याकत्तंव्य-सम्बन्धी अपनी व्यक्तिगत धारणा में आसक्त 7 
हो जाता है, भगवान्‌ की इच्छा के सामने अपने-आपको पूर्ण रूप से 
समपेण नही कर सकता। सात्त्विक गुण के अभ्यास के हारा मनुष्य जब 
पूर्णरूपेण समस्त अहंमाव और आसक्त से मुक्त हो जाता है, अपनेको 
सम्पूर्ण रूप से भगवान्‌ के निकट समर्पण कर देता हैं तभी वह वास्तव 


में योगारूढ होता है, त्रिगुणातीत होता है, गीता के आदश्ानुसार 
कर्मयोगी होता है। 


भ्रीअरविन्द फी योगपद्धति ओर पातम्जल योग 


॥($ 


णैसे मेरे साथ हुआ है उसी तरह इस प्रकार के बहुत से ोग होंगे 
जिन्होंने पोयजिज्ञासु होते पर पहले पाठस्जरू योगघारभ का अध्ययत 
किया है जौर अब एक जौक्त महात्‌ योगी-भीज एविम्द-का शाम धुत 
कर, उसको महिमा जानकर, उनके बचतों आदि से प्रमाबित्त होकर 
उनकी मोयपड़ति को समपता चाहते है। तो ऐसे शोगों के डिये 
ही अर्थात्‌ पार्तस्जक्त योय की पृष्ठभूमिका में श्रौभरविन्द-पोज को 
समझता भाहलेगाछो के छिये ही यह फेल शिखा जा रहा है। 

पहले हम इस दोतो योधों का सदृक्षता क्वारा विषेच्रत करेंगे । 


मांग की मंतरंग्ता और भाश्य कर्म 


सोयदर्शन का पहुका पाब, समाधिपाद असलौ योजियां के लिये 
है। इसे ही असद्री पातश्जरू योगपद्धति कहता चाहिमे। बूसरे 
साधनपाद मे जो बर्धस है बह प्रारम्म करगेबाल्ों के छिये है रि वे 
मभौ कैसे मो तक पहुच सके। उसमें योय के बष्टाग में से पहछे पांच 
बहिरगों का ही बर्चद है। यम नियम आसन श्राबाय्राम प्रत्थाहार 
मे पा बद्विएय है। असल्लौ बोस तो अन्तर्रगों का श्लेष तीस बंगों का- 
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श्रीभरविन्द की योगपद्धति और पातञझ्जर योग 


ध्यान, घारणा, समाधि का-हैं जिनका कि पातज्जल योग के तीसरे 
पाद में वर्णन है, क्योकि सव विभूतिया, सिद्धिया योग के अन्तरज्भो से, 
आन्तरिक योग से ही प्राप्त हो सकती है। पातञजल योगश्ञास्त्र के 
अन्तिम (चौथे) पाद में और भी ऊँची ज्ञानचर्चा हैं। सो श्रीभरविन्द 
की योगपद्धति में भी साधास्णतया आसन, प्राणायाम आदि बहिरज्ो 
की, दूसरे छाब्दो में हठयोग की कोई आवश्यकता नही। उनके आश्रम 
में हठयोग की क्ियाये करना प्राय मना है। वैसे श्रीभरविन्द सब महा- 
पुरुषों की तरह, समन्वय-दृष्टिवाले है, वल्कि एक विशेषतया महान्‌ 
समन्वयवादी है। उन्होंने (59/07९७५ ० ४०४० (योग का समन्वय ) 
माम से ५०» (आये) में जो अदभुत छेखमाला लिखी थी 
उसमें हठयोग का भी उचित स्थान हैं। आज से २०-२१ वर्ष पूर्व 
मेने अपना फोटो भेजकर अपने वारे में श्रीभरविन्द से पूछा था तो 
उन्होंने मुझे ही, मेरे सिर में कुछ रकावट बताते हुए, हठयोग करने 
की सलाह दी थी। परन्तु साघारणतया हठयोग उनके यहा त्याज्य हूँ 
क्योकि हठयोग की क्रियाये कुछ नीचे दर्ज की शक्तियों को उद्बुद्ध कर 
डालती हैं जिनपर (किसी महान्‌ गुरु की सहायता के बिना) काबू 
नहीं पाया जा सकता। वहिरज्जो की अपेक्षा ध्यान आदि अन्तरज्धभो 
की ही श्रीअरविन्द की योगपद्धति में महत्ता हैं। 
पर इसका यह मतलब नही कि बाहर की वस्तुओ के प्रति इस 
में उदासीनता है। असल में तो आगे चलकर अन्दर बाहर एक हो 
जाता है। और श्रीअरविन्द के योग में तो वाहर का भी बहुत महत्त्व 
है, पर वह अन्दर से निकला होना चाहिये। ऊपर से आये अन्दर के 
सत्य के अनुसार बाहर भी सब ठीक ठीक करना, पूरा पूरा सुव्यवस्थित 
रूप से सौन्दर्यपूर्वक अभिव्यक्त करना उनके योग की विशेषता है। श्री- 
अरविन्द के कथनानूसार असल में सम्पूर्ण जीवन ही योग हे। अन्त - 
सत्य की स्थूल में बाह्य अभिव्यक्ति तो योग का उद्देश्य ही है। अत 


9४५ 


योगबितार 


बाह्म कर्म भी ठीक जान्तर स्विि से किमा हुआ होने पर पोय ही है, 
और मावस्यक मोग है। ऐसे कम के बिना पौग अमूरा है। इसरे 
झर्दों में पीतोकत कर्ममोग सीजरबिम्य को जमौप्ट है। पीता पर 
जाइोनि जो तिबस्‍्प छिले हें जे उसके मोस को पूरी तरह समझते के छिसे 
अगष्य पढ़ते चाहियें। पर उतका यह कर्मेयोम-माग भी पाठस्जक्त 
शोगदर्शस के क्रिया-्योग से मित्ठ महीं है, जिसका बर्लय योगदर्शन के 
हिलीय पाश के प्रथम सूछ में है। तप स्थाष्याय और ईश्गरप्रणिघात 
को किडा-योग कहा या है।  ईस्वरप्रलिघान का अर्थ करते हुए साप्य- 
कार ध्यासजी गे जिल्कुर गही किला है जो भौता में बार बार मलित 
हू गा जो भीअरविस्थ जपनी पुस्तकों में कहते हैं. ईएबरप्रसिवानम्‌ सर्म 

क्रियाणां परमगुरबर्पण धत्फरसंस्पासों बा” [ईश्नरप्रधिघान हैं व 
कियाओं का परम मुझ (समगाल्‌) में सरपेण या उनका फक्रत्पाग] जसस्‍्तु। 
अभिप्राम यह है कि श्रीम्रवित्द का योग अन्त मूलक अन्तरास्मप्रेरिषत 
होकर बाहर अन्तिम छोर तक पहुंचगेबारा है और पाठज्जक्त योग में 
सी अत्तरज की ही महिमा है, मधपि गहिरिज़जों का भी गहां एक 
जआबएयक स्वात है। 


भगवान्‌ और उसकी क्षक्ति (माता) के प्रति 
समर्पण या प्रणिघान 


अीमरबिस्थ सपसे स्वीकृत योग को पूर्णयोम या सर्वातौीज 
(7०४7०) योय नाम से कड्ता पथस्द करते है। यह कहा जा चुका 
है कि उमकी गोगपद्धति में सब बोगो का समश्यय हुजा है। हृठ्योज 
राजयोग (पराठस्जकछ योय राजयोग ही है) तठग्जयोतर आदि के ौर 
डूसरी तरफ शानयोंग कर्मयोग मक्तिसोंग के समुचित समश्यय से उसको 
मोसपद्धति गली है। उनके मार्च में सक्ति या माता कौ सद्भायएा प्राप्त 


श्र१ 


श्रीभरविन्द की योगपद्धति और पातजञ्जरू योग 


करना अनिवार्य हैं। वह अन्तिम रूप में विकसित तन्त्रयोग से छी 
गयी कही जा सकती हैं। वैसे शक्ति का वर्णन योग में सर्वत्र ही हैं। 
हठयोग की साथना में ही कुण्डलिनीशक्ति, शक्ति या योगशक्ति को 
जागृत करना मनिवाये हैं। पर ऊँचे रूप में वही शक्ति माता हो गयी 
हैं। माता को अपने आपको प्रेमपूर्वक बिना समर्पण किये और उसकी 
सहायता बिना प्राप्त किये श्रीअरविन्द के योग में सिद्धि नही होती है। 
सो ईश्वर को (और फलत उसकी शक्ति को) यह व्यक्तित्ववान्‌ रूप 
देना भी पातजञ्जल दर्जन में देखा जाता है। साख्य के पुरुष ओर प्रकृति 
सूखे है, उनके प्रति भक्ति! हो सकना कठिन हैं। पर योगदर्णन और 
साख्यदर्शन में, इनके परस्पर सजातीय दशेन होते हुए भी, जो कुछ भेद 
हैं उनमें एक मुख्य भेद यही है कि योगदर्शेन ईश्वर का, पुरुषविदेष का, 
प्रतिपादन करता है और उसकी भक्ति करना योगसिद्धि के लिये उपाय 
मानता है। पतज्जलि का प्रसिद्ध सूत्र हें- 
ईइ्वरप्रणिधानाद्दा ॥ १-२३ 
इसपर भाष्य करते हुए व्यास मुनि लिखते हैं, 'प्रणिधान से आर्थात्‌ 
भक्तिविशेष से अभिमुख किया हुआ परमेश्वर उसे अभिध्यान मात्र 
से अनुगृहीत कर लेता है”। 
प्रणिधानादू भक्तिविशेषादावर्जित- 
ईइ्वरस्तमनुगृह्लवत्यभिध्यानमात्रेण । 
यह पतडञ्जलि का प्रणिधान वही वस्तु है जिसपर श्रीअरविन्द 
समपंण (या भक्ति) नाम से बहुत जोर देते हे। यद्यपि इसी तरह 
माता रूप से (दिव्य) प्रकृति के प्रति भक्ति का स्पष्ट उल्लेख पात्तञजल 
दर्शन में नही है, फिर भी ईश्वर के प्रति भक्ति उसकी (दिव्य) शक्ति 
के प्रति भी आसानी से हो सकती है। जेसे, व्यास मुनि इससे दो सूत्र 
पहले के बीसवे सूत्र के भाष्य में श्रद्धा के विषय में कहते हे कि वह कल्याण- 
मयी माता की तरह योगी की रक्षा करती हैं-सा हि जननीव कल्याणी 


योगबित्रार 


बाह्य कर्म भौ ठीक खात्तर स्थिति से सिन्या हुआ होने पर मोग ही है, 
और आवश्यक मोग है। एसे कर्म के दिता घोग सपूरा है। पूसरे 
छत्दों में मौतोक्त कर्मयोय भ्रौमरजित्व को अमीप्ट हैँ। गीता पर 
उन्होंने जो निरन्प किले है बे उतके योप को पूरी तरह समझने # छिये 
अवश्य पढ़ते चाहिय। पर उतका मई कर्मय्ोग मा भौ परातय्जस 
मोगदर्घन के क्रिमा-योय से भिन्न तहीं है जिसका बर्चन याग्रदर्धन के 
हितीम पाव के प्रयम सूत्र में ह। तप स्वाध्याम और ईएगए्सथिबात 
कौ किया-पोग कहा यथा हैं।  एबरप्रधिषान का अर्थ करते हुए माष्य 

कार स्यापजी से जिस्कुस बदौ शिखा ह धो गीता में बार बार मलित 
हू या जो प्रीमरमिद जपनी पुस्तकों में कहते है “ईए्बए्प्रशिषाधम्‌ सर्भ 

किसानों परमगुपजपंब॑ दत्फशऐम्पाटों बा? [ईश्वरप्रिगात है सब 
कियाओं का परम सुरु (समगान्‌) में अपन सा उसका फ्प्मयाम], अस्तु। 
अभिप्राम यह है कि श्रीभरविर्द्र का योस अस्त मूलक अन्तराष्मप्रेरित 
होकर बाहर अन्तिम छोर तर पहुंचगेबाछा है जौर पातस्जसत पोय में 
मी अल्तरम् कौ ही महिमा है, गधपि अद्टिरज्ञों का मी वहां एक 
आवस्यक स्‍्गात है। 


मगबान्‌ और उस्तही झक्ति (माता) के प्रति 
समर्पण या मणिषान 


प्रीमरकिन्द अपते स्वीकृत यो को पूर्बनोग भा सर्वांपीस 
(77/%ह7०) योप ताम से कड्ढता पसन्द करते है। यह कहा था चुका 
है कि उसकौ मोगपद्लि में सब बो्नों का समम्बय हुआ है। हठ्सोप 
राजयोज (प्रातम्मक्त ओग राजयोग हो है) तन्भमोत भादि कै और 
पूघरी तरफ ज्ञानयौण कर्मगोय मक्तियोज के समुत्रित घमस्बय से उनकी 
योगपदधति बनी है। उत्तके मार्म में शक्ति या माता की सद्भायषा प्राप्त 


क्ष्ल्त्स 


श्रीभरविन्दर की योगपद्धति और पातञ्जल योग 


करना अनिवार्य है। वह अन्तिम रूप में विकसित तन्त्रयोग से छी 
गयी कही जा सकती है। वैसे शक्ति का वर्णन योग में सर्वत्र ही हैं। 
हठयोग की साधना में ही कुण्डलिनीशक्ति, शक्ति या योगशक्ति को 
जागृत करना अनिवार्य है। पर ऊँचे रूप में वही शक्ति माता हो गयी 
है। माता को अपने आपको प्रेमपूवेक बिना समर्पण किये और उसकी 
सहायता बिना प्राप्त किये श्रीअरविन्द के योग में सिद्धि नही होती हूँ। 
सो ईद्वर को (और फलत उसकी शक्ति को) यह व्यक्तित्ववान्‌ रूप 
देना भी पातञ्जल दर्शन में देखा जाता है। साख्य के पुरुष और प्रकृति 
सूखे है, उनके प्रति भक्ति” हो सकना कठिन हैं। पर योगदर्णन और 
साख्यदशन में, इनके परस्पर सजातीय दर्शन होते हुए भी, जो कुछ भेद 
हैं उनमें एक मुख्य भेद यही हैं कि योगदर्शन ईश्वर का, पुरुषविशेष का, 
प्रतिपादन करता है और उसकी भक्ति करना योगसिद्धि के लिये उपाय 
मानता है। पतड्जलि का प्रसिद्ध सूत्र हें- 
ईदवरप्रणिघानाद्वा ॥ १-२३ 
इसपर भाष्य करते हुए व्यास मुनि लिखते है, 'प्रणिधान से अर्थात्‌ 
भक्तिविशेष से अभिमुख किया हुआ परमेदवर उसे अभिध्यान मात्र 
से अनुगृहीत कर लेता है”। 
प्रणिघानाद्‌ भक्तिविशेषादावर्जित- 
ईदवरस्तमनुगृक्लत्यभिध्यानमात्रेण । 
यह पतजञ्जलि का प्रणिधान वही वस्तु हे जिसपर श्रीअरविन्द 
समर्पण (या भक्ति) नाम से बहुत जोर देते हैं। यद्यपि इसी तरह 
माता रूप से (दिव्य) प्रकृति के प्रति भक्ति का स्पष्ट उल्लेख पातञ्जलू 
दर्शन में नही है, फिर भी ईश्वर के प्रति भक्ति उसकी (दिव्य) शक्ति 
के प्रति भी आसानी से हो सकती है। जेसे, व्यास मुनि इससे दो सूत्र 
पहले के बीसवे सूत्र के भाष्य में श्रद्धा के विषय में कहते हे कि वह कल्याण- 
मयी माता की तरह योगी की रक्षा करती है-"“सा हि जननीव कल्याणी 


श्र 


पोगविबार 


पोगियम्‌ पाति' । साजारसतया श्रकृति घम्द तो पुरप से गिपरीतत 
(मरिष्य) बस्तु को द्णमने के सिय ही पाठम्ज योग में जाया है, पर 
दिल्य सक्ति को भी-क्म से कम बैयक्लिक दिस्‍्प घक्ति को-इक- 
शक्ति (२६) स्वासिप्क्ति (२-२१) बिठिशक्तति (४ ३४) नाम 
से इत पोगसूर्थों में पुकारा गया है। श्रीअरबिन्ध का मो निःसत्देह 
सक्तिप्रपात है। ह्लात और कर्म आवश्यक है और अन्त में में तौसों 
एक ही हो बाते हैं तो मौ यह कहता है। अधिक टीक है कि सक्तित में ही 
ज्ञान और कम सार्पक होते है। 
समाधिसिडि रीस्‍्दरप्रबिधानात्‌ू ॥ २ ४५ 
इस सूत्र में “ईएमरपितरसर्धमाबस्य धमाविसिद्धि' महथो ध्यास 

लौ मे सिल्ला ई टौक गही श्रीभरविस् के प्रो की पति है। सर्पप्ताव 
से ईप्बरापित होने से सब सिद्धि प्राप्त हो ुफती है। मगह समर्पय- 
माष और इस प्रकार की सक्ति ही 0प की अपेस्ा श्रीमरमित्द का थ्ोस- 
माग ई। चैप्ते यह समर्पममाग ईण्वर में चाहिये बैंसे ही उप्की दिप्स 

दाक्लि (माता) में भौ। क्योंकि ईएवर और उसकौ पक्ति जालिर 
मभिन्न ही है। पर बह दिध्य योपप्किि योय को आजे आगे बक्ताती है 
पह तो पाठज्जरू में भी माना गया है। जैसे ३-६ के साप्य में कहा है- 

पोयेन योसो ज्ञाठभ्य" सोगो मोयात्‌ प्रशर्तते ॥ 


भतिमानस विश्ञानममर प्रश्न 


प्रीजरजिम्द के पोज को विश्वानसम घोय माम से सौ कहा थाता 
है, क्योकि ऊपर उट्कर मय पे परे बतिमासस बिश्ञान-तत्व कौ प्राप्ति 
और उसके हारा तौचे का स्पान्तर इस योग कौ मुख्य भिपेषत है। ' 
यह भीशरमिन्द के मो की तीसरी विशेषता कहो जा सकती है। पर 
इस बात में मौ प्रातस्जक्ष योय कौ साश्री मिछती ई-बह्कि इसमें तो 
सह बहुत दी स्पष्ट है। मत से उसर के प्रकाश्न को प्रजाडोकों को 


शर्ट 
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पाना ही तो पातञ्जल योग में समाधि का लक्ष्य ह। साधारणतया 
योगजिज्ञासु लोग समाधि को ही लक्ष्य समझते देखे जाते हे। पर पात- 
ज्जल योग में भी समाधि तो आठ योगागो में से (चाहे अन्तिम ही सही ) 
एक अग ही है, और इन योगागो का (समाधि का भी) उद्देश्य है ज्ञान- 
दीप्ति, विवेकख्याति तक ज्ञानदीप्ति। योगसूत्र कितना स्पष्ट हैं - 
योगाज्धानुष्ठानादशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिराविवेकख्याते ॥ २-२८ 
एवं प्रकाश के आवरण को हटाना योगसाधना का प्रयत्न है यह 
वार बार कहा हैं- 
तत क्षीयते प्रकाशावरणम्‌ ॥ २-५२ 
प्रकाशावरणक्षय ॥ ३-४३ 
और जहा “उपायप्रत्यय/” नामक असली योगियो का मार्ग-क्रम 
बताया गया है उस सूत्र में मी समाधि से अगला क्रम प्रज्ञा (ज्ञानप्रकाश ) 
कहा है-श्रद्धावीयेस्मृतिसमाधिप्रज्ञापूवंक इतरेषाम्‌ ॥ १-२० ॥| फिर 
घारणा-ध्यान-समाधि से, सयम से, जो वस्तु प्राप्त होती बतायी गयी 
है वह भी हैं प्रज्ञालोक अर्थात्‌ ज्ञानप्रकाश- 
त्तज्जयात्‌ प्रभालोक ॥ ३-५ 
इसी प्रज्ञालोक के विविध भूमिकाओ में विनियोग करने से नाना 
विभूतिया, सिद्धिया भाप्त होती हैं (देखो ३-६) । 
आगे इस विभूतिपाद में ही प्रातिभ ज्ञान का-जिसे तारक ज्ञान 
भी कहते हें-वर्णन हैं जिसके उदित होने पर योगी सब कुछ जान सकता 
है-“प्रातिभाद्दा सर्वम्‌” ।। ३-३३ ॥ पर यह प्रातिभ भी जिस महाज्योति 
का पूर्वे रूप है, जैसे उषा सूर्य का पूर्वरूप होती है, वह हैं विवेकज ज्ञान 
जिसका वर्णन इसी पाद के परवे और प४वे सूत्रों में है। श्रीअर- 
विन्द ने उच्च मन से लेकर अतिसानस (विज्ञान) तक जिन उत्त- 
रोत्तर प्रकाश-परम्पराओ का वर्णन किया है उन्हीमें इन प्रातिभ और 
विवेकज ज्ञान का स्थान भी सम्मवत ठहराया जा सकता हैं। पर 


१४९ 


योपविचार 


यहाँ इतने बिस्तार में जाने की गुरस्जामए नहीं। 

अधभ्यात्प्रसाद से होनेबासी “ऋतम्भरा प्रज्ञा' तो बिल्कुछ उठी 
दिशा कौ बस्तु है जिसे भीजरकिन्द विज्ञानमय प्रकाशन (5ए[ववए८य 
27] !8!६) कहते है, जिसका प्रपम प्राद के इस प्रधित्ध घृत्र में 
बर्षन है-ऋतम्मया तत्र प्रश ॥ १-४८ 

एक बार शौजरबिश्व से मेने इस बारे में पूछा मी बा। उन्होंने 
छत दिया था कि ऋतम्भरा प्रजा या तो स्वर विज्ञानमम प्रकाश कौ 
मगस्भा हो धकती है या गहुत सम्भव है रज्यतर समय प्रकाप्न से 
(स्वयं शिज्ञातमज प्रकाप्न सै शही) भरी हुई अगस्था। 

इसो प्रकार ४-३१ सूत्र में उस बनत्त श्ञात-प्रकाश का बर्णन 
है जिसमें पहुंचकर ज्ञेप न कुक रह जाता है जिसके साममे शेम बल्‍प 
हो बाता है। इस तरह यह स्पष्ट है कि उच्च प्रकाधों जौर अगस्पामों 
क्री प्राप्ति का जो माने भ्रीजरकिन्द ते विस्तार से दिशा है बह पातंश्जरछू 
वोनग में भौ दर्ाया गया है। 


रूपान्तर 


जारोह जगरोह (2+८००८ और 70ल्‍:८७70) का थो भौजरबिन्द 
के पोय में बजैत आता है बह तो थोड़े बद्रुत रूप में सनी पद्रत्तिमो में 
है। कैमरू भ्रौजरबिन्द के योग के मिधाक्ष और स्पापक होने ते योष 
कौ यह दिविब पति यहाँ विज्ञार रुप में जाती है। पर भौजरजित्द 
इस ह्िविष सति हार जिस दिव्य रूपास्वए (पश्शर्फाए्णा.४0०7) कौ 
बात करते है उसकौ मौ प्रक्रिया का बर्घेन इस गोयसू में सृगभता 
से पाया था सकता है-बारपत्तरपरिबाम” प्रकृत्पापयात्‌ ॥४-२ 

भरी समन में इस सूत्र में प्रस्िय तौत परिणामों के बतिरिक्स यह 
जात्पन्तरपरिणाम जी बताजा अया है थो प्रडृति के “अपूर पे” होता 


हैं. अस्तु। 
हर 
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साराश यह हैं कि पातञजल योग मे बीज रूप से पीछे से विकसित 
हुए भी सब सच्चे योगमार्ग निहित है, सो इस रूप में श्रीभरविन्द का 
मार्ग भी इसमे है ही, जो कि जगत्‌ की वर्तमान अवस्थाओं में और मानव 
के वर्तमान विकासक्रम में सतसे अधिक स्वाभाविक और पूर्ण प्रतीत 
होता हैं। 


(२) 

ऊपर हम इन दोनो योगो का सदृद्षता द्वारा विवेचन कर चुके हैं। 
अब विसदृशता हारा विवेचन करेगे। क्योकि इन दोनो दृष्टियो से 

ही देख लेने से वस्तुओ का पारस्परिक स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। 
जब इन दोनो योगो में विसदृशता की, भेद की, वात में कहता 
हैं तो पहले यह वता देने की जरूरत है कि में पात्ञ्जल योग उसे मान 
लेता हैँ जो योग कि पातञ्जल सूत्रो से और विश्येषतया उसपर हुए 
व्यासभाष्य से सूचित या अनुभित होता हे। पतज्जलि द्वारा सूत्रित 
योगपद्धति आज उस रूप में कोई जीवित योगपद्धति नही है जैसी कि 
श्रीअरविन्द-योगपद्धति हैँ जिसके कि प्रवर्तके जीवित रूप में विद्यमान 
है और जिसकी कि साधना उनके पथ्प्रदर्शन में सैकडो साधक जीवित 
जाग्रत्‌ रूप में करते हुए आज देखे जा-सकते हें। इसीलिये इस लेख 
के छीर्षक में मेने जहा श्रीअरविन्द की योगपद्धति' ये शब्द प्रयुक्त 
किये हैं वहा दूसरी तरफ 'पातञजल योग' इतना ही कहा है, इसके साथ 
'पद्धति' शब्द प्रयुक्त नही किया। जिस समय पातजञ्जल योग लिखा 
गया उस समय इसकी कोई क़ियापद्धति या पद्धतिया जीवित रूप में 
अवदय प्रचलित होगी, परन्तु इस समय तो हम उसका अन्दाज ही कर 
सकते हैं। पुस्तकीय वात और क्रियात्मक बात में जो अन्तर होता 
है वही अन्तर अब यहा हो चुका हैं। इस समय पातञ्जल योग बहुत 
कुछ पुस्तकीय वस्तु हैं। योग के जानने की प्रवल उत्कण्ठा होने पर 


१५१ 


डोगविभार 


मैंने विद्वार्पीकाक में को रूछ योग्रविपयक साह्िष्य पु#रुछ में उस छमय 
मिक्त सका बहू सब पड़ा बा। पातस्जसत योगदर्शत भी बड़ी श्रद्धा 
से पढ़ा घा। पर सिवाय प्रणगजप के और कुछ कियपात्मक चौज उतर्मे 
से मही समझ में आयौ या मिछी। खासत प्रालायाम की क्रियाटमक 
विधि-बल्कि प्रशवजप की मौ शिमात्मक विधि-किसी बतकार अमु 
भबी पुठ से सौरने कौ 'बीज हैं मह्ठी सब तरफ से माहूम हुजा। 
गोयप्निक्षकों कौ तराप्त में घूमने पर जब बहूत से योमाम्यासियों से 
परित्रम हुआ तब यह और भी स्पष्ट हो शपा कि प्रचलित योय की 
परत्त्तियाँ वहुत्त हैं उतके मौ बहुत से सम्प्रधाय है, जौर उनमें से भौ 
थो राजयोग या ध्यानयोग करके प्रसिद्ध हैं बह भी बिष्कूल पातस्जल 
सोय नहीं है। तप महू भौ देखा कि गधपि सब योभशिक्षक पात>्जल 
योग को जादर की दृष्टि से देखते है पर उनकी पय्नतियाँ शुछ गये प्रकार 
की है। दो-एक ऐसे बिश्ञात्‌ गुद भी मिले थो अपने मो को धर्वषा 
दाठस्यक्तानुसारी प्रतिपावित करते थे पर उनके भौ प्यात आबि के 
प्रकारो में रूछ प्रम्पराप्रत ऐसी विधियों (अआगश्यकू और उप्रयोधी 
जिपिया) देखी जिसका पातश्यक योग में कहाँ साम तक रहीं था। 
सबसे अधिक प्रअल्तित तो मैंने दैस में छक्ति-सचारयौप (एक प्रकार 
का तस्जयोग) पाया है जिसका कि अनुष्या करनेगाले बडुत है। 
बूसरे स्थात पर हठयोय फ़िए हठयोसर्ताहेत राजयोय की पाया है। 
अस्तू यह सब कहने का तालपय मह है कि टकीक पातशजछ योप क्या है 
यह इस समय निश्चित बताना कक कठित है। इसमें सभी योर्गों के 
सके मौजूद हे । 
पाठस्जर सूजों के खा स्यासमाष्य कौ भी भात मेने इसडिये कही 
है क्योकि केवल सूत्रों के तो कईं तरह के अर्थ किये जा सकते है और 
किये गये है। स्थामौ इमामख्जी से कई प्रसिद्ध गोगसूजों कौ खपनौ ही 
व्याव्या कौ है जो व्यासभाप्य से सिप्त है। मैने भौ इस छ्षेक् के प्रथम 


श्प्‌र 
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भाग में एक दो जगह मूल सूत्रों को ही अपने अर्थ के लिये आधार 
बनाया है, न कि उनपर हुए भापष्यो को। प्राचीन और पूजित पुस्तको 
के विपय में बहुधा ऐसा ही होता है कि पीछे से उनकी भिन्न-भिन्न प्रकार 
की व्याख्या होने लगती है, पीछे के लोग उनसे मतभेद प्रकट करने 
की अपेक्षा उनका अर्थ बदलने, उनकी नयी व्याख्या करने का ही मार्ग 
ग्रहण करते है। इसलिये यह कह देना आवश्यक हुआ हूँ कि इस लेख के 
प्रयोजन के लिये पातब्ज्जल योग (दर्शन और क्रियात्मक विधि) से 
मेरा मतलूव वही है जो कि पातजञ्जल सूत्री पर प्रसिद्ध व्यासजी 
के भाष्य और वाचस्पति मिश्र की मानी हुई टीकाओ से प्रकट 
होता हैं। 


योग का स्वरूप 


तो सबसे पहले श्रीअरविन्द के योग और पातजञ्जलू योग में 
जो भेद है वह योग के स्वरूप के विषय में ही हैं। पातबज्जल योग में तो 
योग है 'चित्तवृत्तिनिरोध *, चित्त की वृत्तियो का निरोध (रुक जाना )। 
यह योग मन से सबध रखता है, मानसिक है। पर श्रीअरविन्द के 
योग में मन से परे जाने पर सव जोर हैं। योग शब्द के विस्तृत आर्थ 
लिये जाते रहे हे, जैसे कि उपनिषद्‌ में कहा है योगो हि प्रभवाप्ययौ' 
(कठोप० ६-११) । मेरी समझ में यह जगद्व्यापक योग का वर्णन 
है। गीता में भी जो 'समत्व योग उच्यत्ते! तथा योग कर्मसु कौशलम्‌' 
कहके दो जगह योग की परिभाषा की गयी है वह भी जीवनव्यापी 
योग की तरफ निर्देश करती है। पर पातञ्जल योग में योग को 
चित्तवृत्तिनिरोध तक ही सीमित कर दिया गया है। योग का जो 
अति प्रचलित अर्थ जोडना, मिलना है वह भी पातज्जल में नही 
भ्रतीत होता। व्यासजी ने प्रथम सूत्र की व्याख्या में लिखा है योग 
समाधि ', इसपर लिखते हुए वाचस्पति मिश्र ने स्पष्ट लिखा है कि 
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इसपिसे यहांकां मोम धम्द 'युजिर मोदे' भातु से वही बना है किस्तु 
युज समाभौ से बना है। 
युज ध्रमाषों' शत्पस्माए स्पुत्यप्त समाष्यर्थी मे तु 'मुजिस योग 
इत्पस्मात्सपोसार्थ इत्पर्थज। 
सो पातस्णक्त योस में योष का अर्थ केवरू समादि है, चित्तगृति- 
गिशोगरूप समाधि। मेने छेख के पूर्वार्ध में जा कट्टा है कि सपाषि 
का मौ क्रय प्रज्ञा है बह मी प्रचदित दीकार्शों से अमुमोदित गहीं है। 
टैह्ार्मी के बनुसार तो जिस समा से प्रजा पैश होटी हैं बह सम्पज्ञात 
शमापि है जब इत आयतम्भरा आदि प्रज्ञाओं का भी निरोष हो जाता 
है तब जो असम्पश्ञात सा तिर्बीज समाजि होती है बह अससती सभाधि 
है मह असक्ी पूर्ण चित्तमृत्तितिरोध हैं, मसलौ योग है। 
पर जैसा कि पहचे कद्मा जा चुका है भीमरमिस्इ के योए में सम्पूर्ण 
जीवन हो योग है केवल चित्तवृत्ति जा तिरोप ही सही। पर केबद्ध 
चित्तवृत्तिनिरोध का तो बहा साबत के तौर पर भौ झतता अधिक महत्त्व 
मही / ज्योकि यह गोण माणपिक सही आध्णश्णिक औ। दसमें 
साथक को मत से असर अतिमासस हत्मत्रेतमा में जाना है भौर कषससे 
भी मन को रोकता तिश्य कर देता नहीँ किन्तु उसकी छक्ति के 
मम्यरण हारा इसको (मर को) बड़े रत्न से शुद्ध क्रिया विश्व किया 
के योप्य बताकर इससे कार्स करना हैं। इसका मद मतछव सही कि 
इस्त पोग से चित्ततेत्तिमिरोध अर्बात्‌ मत को सास्त अचम्भसता्क तिसषल- 
लीरब करता सावन क॑ तौर पर आवश्पक नहीं है! मह तो भषश्भक 
है। पर इस योग म॑ स्वाभाजिक €प से होता भाहिये। इसहिने 
प्रीक्रबिसद क॑ यो में एक ऐसा व्यक्ति अधिक महा हुआ हो सकता है 
जिसका मल अभी अचज्चरू या मिरद्ध तही है पर जिसे अम्मात्म-स्पर्श 
प्राप्त हैं चुका है उस मनुष्य कौ जपेशा जिसने जित्तजृत्ति का हटपृत्रक 
निरांब का खमय का प्राप्त किया हैं पर झखथ्यात्म-स्पर्स गद्दी पाया 
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है। यहा योग का अर्थ वस्तुत जुडना, युक्त होना है (न कि 
समाधि), जीवात्मा और परमात्मा का जुडना, इन दोनो का सचेतन 
सम्बन्ध स्थापित होना। हमारे चित्त व मन के पीछे जो अन्त- 
रात्मा है, हमारे अन्दर की दिव्य सत्ता है उसका ऊपर भगवान्‌ 
के साथ सम्पर्क हो जाना, आदान-प्रदान होने लगना, इनके जोडने- 
वाले मार्ग का खुल जाना, उद्घाटित हो जाना,,पुकार और पूर्ति 
का सम्बन्ध स्थापित हो जाना यही श्रीअरविन्द के योग का स्वरूप है । 

एक दूसरे रूप में कहें तो श्रीअरविन्द के योग तथा पातञ्जल 
योग में मौलिक भेद यह है कि श्रीअरविन्द का योग क्रियाशील 
(097०770) है, स्थितिशील (5४8०) नहीं। श्रीअरविन्द के 
अपने शब्दों में यह मेद इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है- 

“अन्य योगशिक्षाओ की अपेक्षा इस शिक्षा में मौलिक भेद यह है 
कि एक क्रियाशील (097श7०) भागवत सत्य (विज्ञान) है और 
वह सत्य अज्ञान के इस वर्तमान जगत्‌ में अवतरित हो सकता है. और 
एक नत्रीन सत्य-चेतना का निर्माण कर सकता तथा जीवन को भागवत, 
दिव्यतामय बना सकता है। प्राचीन योग सब मन-वबुद्धि से निरपेक्ष 
ब्रह्म की ओर चलते है, और सारी क्रियाशील (70708770०) सत्ता 
को माया या लीला मानते हें, जहा तुम स्थितिशील (5088०) 
और अपरिवतेनीय दिव्य सत्य में प्रविष्ट हुए, तो तुम, उनका कहना 
है, इस सब विद्वसत्ता के पार हो जाते हो।” 

(इस जगत्‌ की पहेली ) 
इसीसे हम अगले विषय पर आ जाते हैं। 


योग का लक्ष्य 


श्लरीअरविन्द के योग का स्वरूप ऐसा इसलिये हैं क्योकि उसका 
लक्ष्य भगवान्‌ को पूर्णतया प्राप्त करना है, न कि कैवल्य प्राप्त करना + 
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कैबल्प का अर्थ भी बड्डृठ से छोग परमास्मा की प्राप्ति धमझ सकते 
हैं। स्वामी वयागस्दजी मे यह अर्थ लिया ही है। स्वामी वयातरदजी ने 
सत्यार्षप्रका्त के नगम समुस्साप्त के जत्त में मुक्ति का बर्षन करते 
हुए पावश्यक्ष पोम के जारम्मिक दो मुख्य सूर्जो को तदृभत किया है- 

योगश्वि्बृत्तितिरोभ' ॥१॥ 
तदा एष्टूः स्मसूपेआअस्थागम्‌ ॥२॥ 

और त केबस 'एकाग्रता' का अर्भ परमात्मा और घर्मयूकत कर्म में चित्त 
को ट्छूयाना किया है किस्तू धष्टा के स्वरूप में उहूरसे का जर्ष सबके प्रप्टा 
ईपयर के स्वरूप में ल्रीमात्मा की स्थिति! किया है। बव्यासभाष्य साति 
के शमुसार यहा परमात्मा या ईएबए का कोई ताम-गिश्चान भी सही है। 
स्वामीजी जैसे समाति की केगलता को परमेशवर में स्थिति मामते हैं 
औैसे कैबस्प को भी परमास्म-प्राष्ति मानते है। पर सांस्य और पोग 
वर्शन की मामी हुई प्रचछित स्पास्या के मगुसार तो “कैबस्ग” यह परि 
माषा जिस समर्थ में प्रयुक्त हुई है बह पुस्प (आत्मा) का केवछ हो थाता 
सार के शेर से तटस्थ हो ब्ञाता प्रकृति का उसके प्रति बिश्कुस निवत्त 
हो जाता है खिसका कि बर्णम योगकरसन में सबसे जन्तिम सूष हारा इस 
प्रकार हुमा है- 

पुस्वार्पप्ृश्पामाम्‌ पूणातां प्रतिप्रसब' कैगर्स्य॑ स्वस्षपप्रतिष्य बा 
चिलिप्तक्लिरिति । 

सबि कैबस्प यहौ है तो इस बैयक्तिक सोझ को पाता श्रीजरविन्‍दर के 
योग का रूझस मही है । श्रीजरविन्द के पोम की सिद्धि के छिये तो कैब 
नही होता है. क्स्तु मसबास्‌ से सिखता है पूरौ तरह मिखता है बयप्‌ को 
मही छोडता है ढिन्‍्दू जगतू पर ससगान्‌ का राम्य स्वापित करना है 
प्रकृति को ह्याम्प (हेय ) समझ प्रकृति से किगारा नहीं करना किन्‍्हू प्रकृति 
का भी झुपाह्तर कर उसे दिष्य लेक के मोम्प बमा देता है । इस भोज का 
सापक इसछ़िय॑ मोयप्ताथता मद्दी करता कि बह अस्त में मपवान्‌ में ँ्ौल 
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हो जाय, वह तो इसलिये सावना करता है कि वह भगवान्‌ के हाथो में 
उनका शुद्ध दिव्य यन्त्र व। जाय, फिर भगवान्‌ उसका जो चाहे करे। 
और इस योग में भगवान्‌ को पाने का अथ्थे यह नहीं हैँ कि केवल 
मानसिक तौर से (ध्यान या समाधि द्वारा) पाना, जैसा कि साधारण- 
तया समझा जाता है। किन्तु सारे जीवन के द्वारा पाना, या पूर्णरूप से 
पाना है, अर्थात्‌ आत्मा, मन, प्राण और णरीर इन सबसे भगवान्‌ को 
पाना है। इसका मतलब है कि आत्मा का परमात्मा की सत्यचेतना से 
सतत सम्बन्ध हो जाने पर मन और प्राण गौर घरीर का भी बडी भारी 
साधना द्वारा दिव्य रूपान्तर कर उनमें भगवान्‌ को प्रतिष्ठापित करना , 
एक शब्द में पूर्णतया दिव्य बन जाना। 
और फिर यह भी कह देना चाहिये कि कुछ व्यक्तियों का इस प्रकार 
क्षपनेको पूर्ण दिव्य बना लेने का स्वाभाविक परिणाम यह होगा कि धीमे 
घीमे कालान्तर में सम्पूर्ण मनुष्यजाति ही दिव्य, देवजाति बन सकेगी, 
इस पृथ्वी पर स्वर्ग आ सकेगा, यह मर्त्यलोक स्वर्गंधाम बन सकेगा, जैसा 
कि श्रीअरविन्द ने 'हमारा योग और उसके उद्देश्य/ नामक पुस्तक के 
प्रारम्भ में कहा है "जिस योग की साधना हम करते हैं उसका उद्देश्य 
व्यक्तिगत मुक्ति नही है, यद्यपि मुक्ति योग की एक आवश्यक अवस्था 
है, वल्कि उसका उद्देश्य हैं मानव-सत्ता की मुक्ति और स्पान्तर सिद्ध 
करना। हमारा उद्देश्य व्यक्तिगत रूप से आनन्द पाना नहीं है, वल्कि 
हमारा उद्देश्य हैं दिव्य आनन्द को-ईसा के स्वर्गीय राज्य को, हमारे 
सत्ययुग को-पृथ्वी पर उतार लाना।” (द्वितीय सस्करण, पृष्ठ १)। 
पर यह एक टूर का ध्येय है, भगवान्‌ जो इस विश्व में योग कर रहे है 
उसका भाग है। हमारे लिये तो इतना पर्याप्त है कि श्रीअरविन्द के 
इस क्रियाशील योग का दूसरे छोगो पर भी प्रभाव पडेगा ही और जो 
लोग भन से ऊपर जाने को तैयार होगे उन्त सवको सहायता पहुचेगी 
एवं सब जगत्‌ दिव्यता की ओर अग्रसर होगा। 
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उद्देश्य के बगुसार साघता में भी मेद भा जाता है। पाठर्मत्त मौय में 
तो ईश्वरप्रतियान” मनोनिरोष क मुख्य प्रयोजत के शिये बहुत से लापनों 
में से केषक एक साथन है जैसा गि ईएबरप्रसिशानाड़ा' इस पुत्र कै गा 
पद्द से स्पष्ट है पष्ठपि पांच नियमों में से एक नियम के तौर पर और किया 
योग के एक अंग कै तौर पर यह पातस्जरू योग में भौ अतिवार्य है। पर 
स्पीअरनिद के भोग में यद्दी सब गृछ है ऐसा कह्टा जा सकच्ता है। क्योकि 
मगबान्‌ को म कंबल झपने सब बाह्य कर्म किस्तु अपये अन्दर बाहर के 
सब अज्जों कौ सभी वियायें और सब अंग जौर सब कुछ ही मग्रभान्‌ 
दो धौंपता यहां मौलिक बस्तू है। जितता ही पूर्ण समर्पण होगा उतनी 
बडी मसबान्‌ कौ धक्ति माला की ध्क्ति हमर्मे संचाध्यत हो सकेगी। 
इस योय फ्ौ भारम्मिक बस्तु उद्घाटस के किये मी समर्पण की 
मराबस्यकश्ता है। समर्पण और ममीप्सा हारा जबतक कि उद्नाटत सहीं 
हो जाता सबगक इस योग हौ दास्‍्तविक ज़िया प्रारम्म हो गहीं होती ! 
सद्धाटत का सतखब हैं अन्वर जन्तरात्पा हृृत्युप्प का शुरु जागा और 
ऊपर चेतना के सत्प प्रशाध्य के मार्य का खुझ जाता | इस तदृषाटत के हो 
जाने से ही मगषान्‌ कौ दिव्य प्रास्ति प्रकाश पध्किति गिएालठता आदि 
हमम॑ ञा सती है मौर हम दिस्थ बत सकते है। सौजरमिन्द कहते हे- 
हुस यो का सम्पूर्ण सिद्धाल्त यही है कि अप्रते जापको सगजानू 
को सौप दो समपित कर दो अस्प किसीको भी महाीं अन्य किसी भौ 
डइस्ल को सही और संगजली माला के साथ सयुक्त होकर विज्ानमय 
मपदान्‌ की परा स्पोलि ध्क्ति बिश्ारता प्रान्ति पंजित्रणा सत्प- 
खतरा और आनन्द को अपत॑ अन्‍्दर ले आओो। >--योगप्रशीप 
पर इन दिध्प म्पोति प्क्ति आदि के हमसें झाने का उपकरण क्‍या 
कै यह भी जानता चाहिमे। मड़ उपकरण हे जागृत हआ अम्तरात्मा 
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ह॒त्युरुष। पातञ्जल योग में जो मन का स्थान हैं वह यहा अन्तरात्मा 
का है इसलिये इस योग मे पहला काम हैं हृत्युरुष को जगाना, उद्‌- 
घाठित करना। हमारे अन्दर जो कुछ है उसमें यही एक दिव्य सत्ता 
हैं, अत यही भगवान्‌ की दिव्य शक्तियो को सीधा ग्रहण कर सकती 
है। मन आदि द्वारा वे (सीघी) गृहीत नहीं हो सकती- 
अन्तरात्मा या हृत्युरुष सीघे भागवत सत्य से सम्बद्ध रहता है, 
पर मनुष्य में इस हृत्पुरुष को मन, प्राण और देह छिपाये रहते है'। इस 
योग में हृत्पुरष ही है जो शेष प्रकृति का मुख वास्तविक परम विज्ञान 
की ओर, अन्त में परम आनन्द की ओर खोल देता है'। (योगप्रदीप ) 
सो हृत्पुरष का उद्घाटन इस योग में पहला प्रयत्न है। और पवित्रता, 
सरल सचाई तथा दम्म और वनावट से रहित एव अहकारशून्य विशुद्ध 
आत्म-समपेण का सामर्थ्ये, ये ही हृत्पुरुष के पूर्ण उद्घाटन के साधन है'। 
इसलिये, श्रीअरविन्द कहते हैं, इस योग में 'हृदय ही ध्यान का मुख्य 
केन्द्र होना चाहिये, जवतक कि चेतना की गति आप ही ऊपर की ओर 
न हो जाय। 
यह हृदय तथा ऊपर में दो ही स्थान हैं जहा श्रीअरविन्द के योग 
की मुख्य गतिया होती है। जैसे हृदय की गति में हमें अन्तरात्मा को 
खोजकर पाना होता है वैसे ऊपर की गति में मन से भी ऊपर अतिमानस 
(विज्ञानतत्त्व) की पूर्ण सत्य-चेतना को प्राप्त करना होता है। इस 
योगसाधना में साधक या तो हृदय में कार्य हो रहा अनुभव करता है या 
ऊपर की चेतना में। इन दोनो के बीच आरोहण और अवरोहण 
(अवतरण) की एक प्रक्षिया चलती हें। आरोहण और अवतरण 
ये दोनो परस्परपु्रक होते है। “आरोहण से दिव्य अवतरण दाक्य 
होता हैं, और अवतरण उसे पूरा करता है, सिद्ध कर देता है जिसके लिये 
कि आरोहण किया जाता हैं” । (इस जगत्‌ की पहेली) । इस आरोहण 
और गवतरण की प्रक्रिया द्वारा ही दिव्यता नीचे छायी जाती है। आरो- 
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मोयबिचार 


हुस हारा भगवान्‌ की दिव्य चेतता तक हमारी पहुंच होती है जौर जब 
राहण (मगतरण) द्वारा बहांपे प्राप्त दिब्पता हारा आपार का शिम्प 
कपान्तर होता है। 

पातस्जरू योग में बसे सम-निपम-आासन आदि का प्रत्तरोत्तर 
चढड़ता हम है बैसे यहां सारोहस में मन उक्ष्य मम प्रकाष्िति मत 
स्फूरणात्मक मन अधिमागस मर फ़िर अतिमानस (गिज्ञात) की चढ़ती 
सौढ़िया हैं। इत सीड़ियों में र केजस आरोदन हाता है किन्तु जबरोहत 
भी। खारोहन तो पातस्जर योग में मौ है गह भाड़े विज्ञान तक 
पहुंचता हो या न पडुंचता हो। पर जबरोहण सीजरमि"इ के योय 
की विशेषता है, क्जोंकि दिग्प र्ूपास्तर इसीसे होता हैं! गहां कंगरू 
म्रारोहन वा अपने आपमें कुछ मूल्य गहीं है, यहां शारोहण अवतरण 
के लिये है। कुछ न कुछ जगतरण मी आरोइन के साथ साथ अन्य 
योगो मैं मी होता ही है डिल्तू बह जबतरब गह्ों काफी महीं यहा 
अगलरण बह खबतरण हूँ शो बदकते की रूपास्तर की प्रक्ति रखता 
है। पातस्जछू योप आबि में जो घारित ह्लात प्रेम आनत्द्र का जब- 
तरथ होता है गह मुक्ति के किये है, पर यहांका अवतरथ मुक्ति के ही 
छिसे नही रिन्‍्हू पूर्णता के झिये अवचेतता तक के कपास्तर तथा पूर्णता 
$ छिये होता हैं। इस भेद को हमें स्मरण रखता भाहिये। 

प्रो इस योग म॑ दोनो गतियों का होता आवश्यक है। जैस रपर 
के दंत दौ दृष्टि से आरोहल अवरोहण की पति ह जिससे कि भगवात्‌ 
की डिश्य पाक्लिया लौच क्लायी जाती & गैसे पहले कहे धमे हृदय-केला 
पा हत्पुस्य की दृष्टि से ससके इदें-मिर्द होमेबासी जरूर भाइर कौ यति 
है जिससे झि बस्तुत दिश्य झुपान्तर का काम होता है। भौजरविश्द के 
सपने क्म्बा में बस्तृत' हमारी सत्ता के संगठन मे और इसके ज्गों में 
डो प्रजाशिमा एक साथ काम कर रही हैं एक केस के चारों तरफ चक्ने 
बाल्ली है जिसमे अतेक बेरों और कोर्पों के बीच कैल्तरस्थाम पर द्वत्पुस्प 


है | 


योगभय 


मनुष्य पहले से ही नानाविध भयो से आक्रान्त हैं। रोगभय, 
मृत्युभय, घतवनाशभय, निवेल हो जाने का भय, नौकरी छिन जाने 
का भय, दूसरे के अप्रसन्न हो जाने का भय, अपमानभय, पतनभय 
भादि आदि न जाने कितने कितने प्रकार के भय हे, जिनसे पहले ही 
मनुष्य आक्रान्त, पीडित और अस्त रहता है। इन अनगिनत भयों 
में कम से कम एक और भय की वृद्धि हो गयी दीखती है। 
योग॑मय' नाम से इस नये भय का नाम आपने चाहे सुना हो 
या न सुना हो, पर इस भय से पीडित व्यक्ति तो मेने बहुत से देखे है । 
एक अध्यापक अपने विद्यार्थी का सी आई डी को तरह इसलिये 
पीछा करते और पता लगाते रहते थे कि वह कही योग की बात करने- 
वाले अमुक व्यक्ति के पास तो नही जाता। ऐसे अनेक मातापिताओ 
को जानता हू, जो वडी ईमानदारी के साथ अपने पुत्रों को जीवन बर्बाद 
करनेवाले' इन योगाभ्यासियो के 'फदे' में पडने से बडे यत्न से बचाना 
चाहते हैं, यद्यपि वे धर्म तथा ईईइवर की वडी वडी बातें और बढ-बढकर 
करते हैं। एक महानुभाव अपने एक विद्वान्‌ सम्बन्धी के विषय में 
बडे चिन्तित थे क्योकि उन्हे कुछ ऐसा दीखता था कि उसे 'पाण्डिचेरी 
की बीमारी” होती जा रही है। मेरे एक मित्र की पत्नी अपने पति 
की घोति, नेति (हठयोग के शारीरिक शुद्धि के उपकरण ) आदि वस्तुओं 
को मौका पाकर छिपा देती या फेंक दती थी। कई पति भी ऐसे 
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शओोमजित्रार 


करने के हिये साबकू को रुतरोतर वढ़ते हुए समर्पण और जे 
को जरूरत हांती है। घमर्पण हो इत्युदप का श्टामानिक गे हर 
अमीप्सा है दृत्पुक्व की पुकार या प्ार्घता। इतके सारे । 
औीज है परिस्पाय जिसकी कि राथक को अपने मे 
लिम्स शिरोबी यियों को हटाने के किये सतछ प्रयुक्त करते की च् 
होती है। यह है हत्यूश्प को प्रतीकार करने को हटाने की किया) 
बातस्शक्त पोस के अम्यास और बैराष्प कौ लभइ यहां शगौप्टा 
पौएचान $। 

महा मैने हंसेप में औौदररमित्द टी कासपद्मति को रिशवंडते रु 
शुछ प्रपास किया. है! जदिक छानता अहमेग्ों को 
अपने प्रश्व ही पढ़ने इाहियें शिसंफ्त 'योग-मदीप' और 'बोर के जाए 
देखमे में इस पड़ति कौ दातें अर्य यों के साधनों पे भिप्त नही 
बस्दूत' ऋारम्म में बहुत सौ समागतायें है ही क्योंकि यह मोय (हि 
और वदिफाशतत्त्य को विशेषता के साथ) सब मोर्मों का उमस्कवात 
दोष ही है। पर इस सब बणाड़ौ को हमें समग्र रुप में देखता 
बह बमइठा ही श्रीयरदिल्द कौ मोपपदति को बनाती है। है 
सह घगए्य ही एक सी औज है, नयी पझुति है, रुमा मार्भ ईै। एक है 
रद सार्य है जिसे कि श्रीजरकित्द बे झपती ३ शर्षों कौ पम्भीर सर्गी 
के बनाया ई जिससे कि छगके पीसे अतंबासे अशुशशी संप्पर चक्ता 
मद्दाग्‌ स्पेस को लि कर सरके। जत्यृ। 

जाणा है एप सब बिचेचन हे थातंजक्ष मौष की पृष्ठमुमिता 
ओम रजिल्द-बौक को छमसना आाहमेबाों कौ रूछ सहायता मिर्षेयो 


योगभय 


मनुष्य पहले से ही नानाविध भयो से आक्रान्त है। रोगभय, 
मृत्युमय, धननाशभय, निबेल हो जाने का भय, नौकरी छिन जाने 
का भय, दूसरे के अग्रसन्न हो जाने का भय अपमानभय, पततभय 
आदि आदि न जाने कितने कितने प्रकार के भय हैं, जिनसे पहले ही 
भनुष्य आक्रान्त, पीडित और त्रस्त रहता है। इन अनगिनत भयो 
में कम से कम एक और भय की वृद्धि हो गयी दीखती है। 
योग॑सय नाम से इस नये मय का नाम आपने चाहे सुना हो 
या न सुना हो, पर इस भय से पीडित व्यक्ति तो मेंने बहुत से देखे हे । 
एक अध्यापक अपने विद्यार्थी का सी आई डी की तरह इसलिये 
पीछा करते और पता लगाते रहते थे कि वह कही योग की बात करने- 
वाले अमुक व्यक्ति के पास तो नही जाता। ऐसे अनेक मात्तापिताओ 
को जानता हू, जो वडी ईमानदारी के साथ अपने पुत्रो को 'जीवन बर्बाद 
करनेवाले” इत योगाभ्यासियो के 'फदे' में पछने से बडे यत्न से बचाना 
चाहते हैं, यद्यपि वे घर्म तथा ईश्वर की बडी बडी बातें मौर बढ-बढकर 
करते हें। एक महानुभाव अपने एक विद्ान्‌ सम्बन्धी के विषय में 
बडे चिन्तित थे क्योकि उन्हे कुछ ऐसा दीखता था कि उसे 'पाण्डिचेरी 
की बीमारी होती जा रही है। मेरे एक मित्र की पत्नी अपने पति 
की घोति, नेति (हठयोग के शारीरिक शुद्धि के उपकरण ) आदि वस्तुओं 
को मौका पाकर छिपा देती या फेंक दती थी। कई पत्ति भी ऐसे 
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देते पये है जो कहते है कि उतकी फत्नौ स जाने क्‍या बाहियपात' माग 
शोब करने कूयी है और मे शरते हे कि बह अमुझ प्रसिद साथु-संस्मासियों 
के पास इसके सिसे क्‍यों जाती हे। 
योग स धुनियानी सम्बर्थ बिछ्छेद हा जाग का जो प्म होता 
है बह तो है ही पर उसक अतिरिक्त मी बहुत से छोप बिना बछ 
जामे ही बैसे हो योग से 'हौवा गौ तरह या 'एक बहा ढौंतह 
डप्ते है। 
में यह सही कहता चाइता कि योष से क्सौको भी और गिसी 
अवस्था में सौ डरता सही चाहिय। पर यह जरूर कहता चाहता 
हूं-भौर इसके करें जाने कौ बहुत जरूरत है-कि शम्य भर्यों की तरह 
बह घोगभय भौ प्राय” कास्पतिक होता है झुक्ार क॑ बापक्त होता है। 
चैसे साधाएण बारणा महू है कि बोय में प्रबत्त होने पर दतिया का सब 
सूख छित जाता है। परन्तु योय से जो अपार सक्षम सुख का ढार 
कुल जाता है उसे बे शहीं जावते। इसी तरह छोग योय में पड़ अपना 
घर-रूदुम्ब लठम हो जाने से शर्ते हे, पर यह जरुरी तही है। जौर 
यदि यह क्ृतम होता है तो उससे बहुत अधिक विधाकरू तबा सससे 
बहुत मतिक सक्चे और दद प्रेम से मुक्त चए-झूटुम्ब मिस लाता है। 
बहुत से लोग योगमार्य को बिस्कुस सूला गीरस समझते है. पर 
डीकः योगमार्य का पथा व हाने से हौ गे ऐसा उमझ बैठते है। सच 
तो मह है कि जिस योय में रुत्तरोत्तर सरसता सुझ् सौरदर्य स्वास्थ्य 
झ्ारिति सही उस मांग में कुछ कमी ई दृक गझती है। बह मास्तविक 
योम सही है। 
योग के माम से डरनेबक्‍्ले एक येरे सृशिश्षित मित्र ते लव एक 
आर भीमरजिम्द के पोगाश्रम को जाकर मच्सौ तरह वेख छिया तब उम 
का योयविषयक बहु सहासय जाता रहा। उन्होने तब कहा यदि 
गोग-जीकस यह है, मोस का परिषाम यह्ट है तब हो योग बड़ी अच्छौ 


श्ए्र 


योगभय 


और अत्यन्त उपयोगी वस्तु है, यही है जिसकी मनुष्य को वास्तव में 
आवध्यकता है।' 

तो भी इसका यह मतरूव भी नहीं कि योग से किसीको हानि 
नही होती या किसीको कुछ खतरा नही हो सकता। गलरूत तरीके 
सें योग करने के कारण बिगडे हुए, क्षत-विक्षत, आहत तथा विक्षिप्त 
हुए लोग हमे जगह जगह मिल सउते हे। वहुत वार छोग विपरीत 
भाव से ही योग करते हें। उनके लिये मातृवाणी में कितना ठीक 
कहा गया है - 

“खतरे और कठिनाइया तो तव उपस्थित होती है जब कोई 
भगवान्‌ के लिये योगसाधना नहीं करता, वल्कि इसको किसी शक्ति 
की प्राप्ति के लिये करता है और योग की आड में किसी महत्त्वाकाक्षा 
की पूर्ति करना चाहता है। यदि तुम महत्त्वाकाक्षाओ से छुटकारा 
नही पा सकते तो इसका स्पर्श मत्त करो। यह आग हैं जो जला 
देती है।” 

परन्तु यदि हम ठीक तरीके से और ठीक भाव से योग करते हैं. 
तो यही आग हमें तीमत्र वेग से मानव जीवन के परम घ्येय, उच्चतम 
कल्याण की तरफ ले जाती है। क्योकि तव भगवती मातां की कृपा 
हमपर रहती है, और तब हमारे लिये भय का कोई भी कारण नही रह 
सकता। इसलिये श्रीअरविन्द हमें परम आश्वासन देते हुए कहते हैं - 

“और जब भगवती माता का वरद और रक्षक हाथ तुम्हारे ऊपर * 
होगा तब फिर कौन है जो तुम्हारे ऊपर उगली उठा सके या जिससे 
तुम्हें भय करना पडे ? इसकी अत्यल्प मात्रा भी तुम्हें सब विध्नवाधानो 
और सकटो के पार कर देगी, इसकी पूर्ण सत्ता से घिरकर तुम अपने 
रास्ते पर निरापद आगे बढे चले जा सकते हो। क्योकि यह रास्ता 
भाता का है, यहा किसी विभीषिका की चिन्ता नहीं, किसी शत्रु का 
भय नहीं-वह चाहे कितना ही बलवान्‌ हो, इस जगत्‌ का हो या अन्य 


श्द्द्५ 


सौपबिबार 


किस्सी अवृश्प जयंत का। माठा क॑ बराममहस्त का स्पर्स कटिनाइयों 
को सुयोग में गिफलता को सफलता में भौर बुर्बकता को अविषरू 
बस में परिणत कर देता है। कारभ मां भगबठी की दया भगबाग्‌ 
थी जनुमति है. और माज या गे उसऊा फल निदिचरत है-पूर्वतिदिष्ट 
है, मब््पमावी शोर जरूष्ठ है। 

और अस्त में देखें हो घोष म मय की बात ही क्या है, क्योकि 
प्रोण तो एक अरत्पर्ठ स्दाभादिदर शस्तु है। सब जीवश ही योग 
है! ! सीखरभिर्द कै इस बचत को जितता ही दोहराया जाय उतता 
जोड़ा है। मोम से डरमा जीत से डरमा है मृत्यु की तरफ जाता 
है। अधिक प्रचलित अर्ज में गहेँ तो 'मबजात्‌ की तरफ जाने के किये 
जीगन बिताता ही योग है! । बेरो तो भश्रौजरनिश्व की विश्ाल्त धृष्टि 
में हर एक मलुष्य ही जाते लतजाते भगभात्‌ कौ ओर ही जा रहा है 
बिना जाने योग कर रहा है। पर खब बह आारमा में जानकर भगवास्‌ 
को पाने के हिये यात्रा झुरू करता ई_ तब प्रत्यक्ष योय करतेबाफ़ा हो 
लाता है। तो मोन का अर्थ है तीप्र गति से परम़्बर की तरफ यात्रा 
करता। मातों पैदरू बा बैलपाड़ी में यात्रा करते क स्थात पर रेक 
पर या हबई अह्माज से भमबार्‌ की तरफ यात्रा करता। सचमुच 
पोय ब्ारा कई जीगतों का काम एक लीबन में जा कुछ बर्षों में पूरा हो 
ब्राता है। 

यह ठौक है कि लौह सतत के यात पर सभाएौ करने में खतरा भी 
अधिक हो सरुता हैं। पर यह जरूरी तही है। यगि अच्छे भारूक 
हारा चराने जानेगाके बृड़ जौर बत्तम यान पर सबारी कशण!ेगे तो बहा 
कोई खतरा महीँ होया। श्रेष्ठ यु कौ अभीमता में सच्चे उत्कष्ट 
पौयमार्म पर चलने तौ बड़ी तेजी से अछले हुए भी तुम्हें कोई मय गही 
हो सकता। भापतबर्ष मे ध्यामद रूछ प्लोग जब भौ ऐसे मिप्त बारयें 
लो कि रेशपाड़ी पर इसबहिबे सगारो त करें क्योंकि कमी कमी रेल 


१६६ 


योगभग 


टाप्रा भी जाती है। पर भारत में भी जाज प्राय सभी छोग दित- 
रान रेल का सफर नि शक होकर फर रहे है। यह सवारी एफ जाम 
सवारी हो गयी है। वल्कि कुछ ही दिनो में हवाई जहाज की पवारी 
मी आम हो जाती पीखती है। 

ओऔर समय बानेवाला हँ-वटी तेजी मे चह समय आ रहा है- 
जब फि योग एक आम वस्तु हो जायगी। समय आ रहा है जब योग 
घर घर में दीपफ की तरह जलेगा और घर भर को अपने अध्यात्मप्रकाश 
से प्रकाशित करेगा। हृदय हृदय में टसकी पवित्र अग्नि प्रदीष्त 
होगी ओर मानव-जीवन को प्रवाणमान और सुगधित करेंगी। शायद 
कोई भी आदमी इससे अछूता न रह सकेगा। ऐ योग से उसने वाले ! 
निधष्चय जान एक दिन तेरा दरवाजा भी वह सटयटावेगा। उस 
समय तू उस नये गे आगस्लुक फो देखगर चौफ न जाना, डर के भारे 
अपना दरवाजा बन्द न कर लछेना। क्योकि इससे यढकर अकल्याण 
की बात और कुछ न होगी। तूने तव बिडवाद निर्भया होऋर इस 
परम कल्याणकारी अभ्यागत देव को हृदय से अपनाना, उसके लियें 
अपना सारा घर नि'शक होकर खोल देना, और इसे उसम बसा लेना । 


१६७ 


प्रश्ो्तरी 


रे 


भयषान्‌ किसे अपनाते है? 

लो जउन्ते बपनाता है। 

श॑प्तार में सबसे कटित कया है? 

उसर उठना बहता ऊर्भ्बंगति करता। 

मनुष्य को नीच के स्त॒र में बाबकर किसने रखा है) 

बासता से जऔौर बहुंकार मे। 

छसके ऊपर उठ्से में खबसे अधिक सहायक क्‍या है? 

अमीप्सा और मयकक्‍ल्कपा। 

जगवात्‌ वी कृपा कहते है वर्षा कौ तरह सथ जयड्ू बरस रही है तो फिर 
इम उसे पाते क्‍यों शही ? 

इपक्तिये कि हम उसके प्रति खुसे हुए गहीं या हममें प्रहणप्रकति सही । 
भप्यबात्‌ की कृपा से क्‍या होता है? 

पूछो "क्या नही हांता है? 

मगबान्‌ किसे बरते हे? 

जिसे मे कसौटी पर कसने पर रथ पाते है! 

मगबाश्‌ किसे सही मुंस छकते?े 

जिसत उसके मरोसे अफ्से आपको छोड़ दिया है जो धरलाबत हो 
सया है। 


श्ध्ट 


* प्रष्नोत्तरी 
साधक को प्रसग्नतापूषदा यया स्वीकार करना चाहिये? 
जो कुछ भगवान्‌ ही भोर से आ जाय। 
उसे सयसे अधिक फिस यात के लिये यत्नवान्‌ रहना चाहिये ? 
इस बात के लिये कि साधना की जिस चोटी पर वह चढ चुगा है उससे 
तिट भर भी वर पीछे न हटे। 
साधक वो पया नहीं फरना चाहिये ? 
न तो जडबाजी भीर न ही उयताना । 
बया परना चाहिये? 
अपने ठट्य फ्ां प्राप्त यरने के रिये सलपनी अभीष्सा का पविश्र यज्ञाग्नि 
यो तरह सदा निरस्सर प्रज्यलित रसना। 
साधक की विससे बचना चाहिये? 
एवं तरफ राजसिफ अस्युत्माह से हुसरी तरफ तामसिक निरुत्माह से। 
साधक वो अपना सर्वेस्व देकर बदख्े मे क्या मागना चाहिये ? 
शरणागति म उत्तरोत्तर वृद्धि और ग्रहण-शक्ति | 
साधक के लिये सबसे घातवा क्या है ? 
गुरु से अपने दोप और दुर्घलताओं वो छिपाना | 
साधक को सतत किस बान की आवश्यकता हैं? 
सदा जागते रहने की। 
उसे अपने अन्दर विसे नहीं आने देना चाहिये ? 
निराशा और उदासी को। 
साधक को किस वात से जरा भी घवराने की जरूरत नहीं ? 
उतराव-चढाय से । फ्योकि उतराव-चढाव या ऊच-नीच का आना 
तो साथना में अत्यन्त स्वाभाविक है। 


अपने शत्रुओं से युद्ध करने के लिये साधक का सबसे वा शस्त्र क्‍या हैं ? 
सकल्पणक्ति । 


श9द८ए 


सोगगिच्ञार 


साधक को बिगाड़नेबालौ चीज क्‍या है? 
दिलाने की मादत । 

सामना में छतरा कहां है? 

जहां कपट है! 


मन क्‍या भाहता है? 

प्राण को अपने साथ घसौट छे जाना। 

प्राथ कमा 'बाहठा है? 

मन पर मौ प्रमुस्य अरमाता। 

शरौर क्या चाहता है? 

मम और प्रा को अपने दबाव में रखना। 

इनमें गिजमी कौन होता है? 

जब जो बलूवाग्‌ होता है। 

इस लीचाताती मे मनुष्य कबतक पड़ा रहता है? 

जगतक बहू इतमें एकता की स्थापता नहीं कर फ्रेता। 

इनमे एकता केसे रामी जा सकती है? 

साथता के ब्रा रा-इन प्रतिबलौ सार्यों में एकल छासे क लिये ही तो साथना 
कौ जाती है। 

शान्ति का मोती कहां रहता है? 

साधना की सौंपी में। 

मन के प्रान्‍्त और सर्वतोमाबेन भगगस्मस्त्री हौने सै कया होता है ? 
जल्दर का बह बरजाजा खुरता ह जिससे दिव्य प्रक्ति दिग्य प्रकाश 
आदि प्रभेप्त करते हे। 

भ्यात मे सबसे बड़ा बाधक कया है? 

जिधप-भोगो दी स्मृति! 

साधक को घ्यान मे बैटसे से पूर्व क्या करमा चाहिये ? 


हैक 


प्रध्नोत्तरी 


पहिले अपनी पुकार उठानी चाहिये। 
ध्यान या साधना में उप्ते बया करना होता है 
माता वी शवित उतर आने पर उसके हाथ अपने आपको छोड देना । 
सबसे पहिले फ्रिम बात का यत्न करना चाहिये ? 
शान्ति मो पाने के लिये और शान्ति वी स्थापना के लिये। 
मन माने ही नहीं तो बया फरना चाहिये ? 
उस पर जोर-जवरदस्ती नहीं करनी चाहिये, न झ्लल्लाना चाहिये, 
बल्कि एक हटी वाहक को जैसे मीछे प्रेम वे णब्दो में समझाया जाता 
हैं वेसे मन को समसाना चाहिये और उसे उसकी भूल सुजा देनी 
चाहिये। 
४ 
हमारी आख कौन खोलता हैं? 
आन्तर चल्षु, गुय, और बाह्य चक्षु, हमारा निनन्‍दक। 
सच्चा गुरु क्या करता हैं? 
शिष्य में परमेश्वर की ज्योति उतर सके, इसका उसे अधिकारी बनाने 
का यत्न करता है। 
गुरु का उपदेश अपना प्रभाव कब दिखाता है ? 
जब मन शुद्ध, थान्त और निमंल होता है। 
योग में कौन नही प्रवेश कर सकता ? 
जो एकरस जीवन से डरता हैं। 
मनृष्य शान्ति कब पाता हैं? 
जब वह वासनाओ को पोसना छोड देता है। 
मन की दोडघुप कवतक चलती है? 
अध्यात्म-रस का चस्का जवतक उसे नही लूग जाता। 


सामाजिक काम-काज करते हुए भी स्थिर शान्ति कैसे रह सकती है ? 
सब भूतो में अपनी आत्मा का अनुभव कर लेने से। 


१७१ 


योगगितरार 


एक शआहए्पा छा्सो में जीगड्प से गिभक्त होने पर भी धूर्य वैसे बसा 
रहता है? 

जैसे एक विराम सा रार्सों बिरशाम जस्ता हैसे पर भी उसडी एस्नि में 
काई बस्तर शहवी पड़ता। 

पाप क्‍या है? 

जो भगजात्‌ से जूर हटागे। 

पुष्प कया है? 

जौ भगजात्‌ के निस्‍्ट पहुंचादे। 

सद्य बेहतर कया है? 

कोरे ढासे से करना। 


(०२ 


शीता में योगसमन्वय 


योग और अध्यात्मसाधन की आरम्भिक बात यह हैं कि सब प्रकार 
की कामनाओ और सद्धूल्पो का त्याग करना चाहिये । परन्तु कामनाओ 
का त्याग क्यों करना चाहिये ? साधारणत लोग यह कहते हैँ कि स्त्री, 
पुत्र, घन, मान, प्रभाव इत्यादि इहलोक के जितने भोग हैं और परलोक 
के जितने सुख हे वे सव अनित्य, क्षणभगुर और दुख देनेवाले हे, 
इसलिये इनकी कामना को छोड देना ही होगा। विरक्‍्त सन्यासी 
ससार और कर्म के त्याग के पक्ष में यही युवित देते हे। परन्तु 
गीता ने कही भी ससार और कर्म को छोडने का आदेश नही दिया है। 
गीता के मतानुसार इस विश्व ब्रह्माण्ड में जहा जो कुछ हे स्वय भगवान्‌ 
हँ-वासुदेव सर्वेमं।॥ तब हम किस वस्तु का, किस कर्म का त्याग कर 
“सकते है ? उपनिषद्‌ ने कहा हैं, जगत्‌ आनन्द से उत्पन्न हुआ हे, आनन्द 
में ही है और आनन्द से आनन्द वी ओर जा रहा हैं। अतएव वास्तव 
में जगत्‌ दु खमय नही है, जगत्‌ आनन्दमय, सौन्दर्यमय, प्रेममय है। 
इसीलिये एक वगाली कवि कह रहे है - 
तोमारइ विश्व आनन्दमय शोभासुखपूर्ण । 

(आमि) आपन दोषे दुख पाइ हे वासना अनुगामी॥ 

अर्थात्‌ हे भगवान्‌ ” यह विश्व तुम्हारा ही है और आनन्दमय, शोभा 


और सुख से पूर्ण है। वासना का अनुगमन करनेवाला में अपने ही 
दोष से दुख पाता हु। 


श्छ३े 


सोगबिजञार 


अहंमाब मौर बासता के दारा हमारा चित्त जिशुस्ध और विदृत 
हो जाता है णौर इसी कारण विश्वध्यापी दिभ्य झाननद विकृत होकर 
हुपारे सामने धुप-मणुम सूल-दुच्य झादि इस्दों के रूप में प्रकट होता 
है। कामना का मृक्त है जजान जअहँमाब इसी अहंगाव के बस होकर 
इम इस बिस्य कौ सभी गस्तुओं को मपतेसे भिन्त और पृथक समझ 
कर बड़ी ध्यप्रता कै साथ उन्हें पकने जाते है, उनपर अपना अधिकार 
जमागा चाहते है मौर इस कारच जो हमारे मत प्रा में बिश्ञोम उत्पप्त 
झोता है बही है कामना सह दिव्य आसम्द की एक विरृति है। इस 
जहमाब और कामना को गिर्मुफ कर दें तो हम बवायास ही सुच- 
दुजत के इसरो को पार कर शाइबर घासरई में प्रतिष्ठित हो सकते है 
और इमीका नाम है अमृतत्व कौ प्राप्ठि। इसहिये श्पाय करता 
होमसा सहृकार का कासता का-किसी बाह्य गिषय का या संसार 
का नहीं। रक्ष्ष मोगी तो यह कहते है - 
यह संसार सजार करना 
जामि ख्ाइशाई बार मजा सषिता 
यह ससार बामत्द का कर है। में क्ञाऊपौर्मा सौर मजा 
श्फ़्दा। 
गौता के प्राम समी स्पाक्याकारों से पौय का अर्थ पावशजक इसन 
का विश्षवलिंगिरोधरूप राजयोग समझा है। परल्य्‌ बाष्यारिमिक सापता 
की जल्ममृमि इस सारतबर्प म प्राचौत कार से चसी भा रहा बहुत 
प्रचार की यांग-साथनाओं को माना प्रकार से भेगोवद पिया जा सकता 
क।.. एफ प्रशार योग को सीपे-शादे सौर पर दो मार्पों में विमयल 
करता-टिपप्राक्त और हिस्ब्यगमेग्रोत्त । सिद्रोकत को शैंदयोग कहते 
है।यह बीर प्रगार का होका है-सल्यवीयस इत्योम प्रिषणक्ति 
खमायाग (अर्थात पटचतमेइ के द्वारा शियशक्लि वा पिलग) और 
खूथयाग और हिरेब्यपमप्राक्त है पालज्जस दर्सेन में दबित राजयोब। 


दैजर है 


गीता में योगसमन्वय 


भिन्न भिन्न योगो के द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती 
है। और एक जादमी के लिये यह सभव ही नही कि वह एक जीवन 
में सब प्रकार के योगो की साधना करके सब प्रकार की सिद्धिया प्राप्त 
करे। परन्तु सभी योगो की जो वाहिरी प्रक्रियाए है उनका अनुसरण 
पूरा पूरा न कर यदि उनके मूल तत्त्व को, जो सभी योगो मेँ प्राय 
एक ही है, भ्रहण किया जाय और उसी तत्त्व के आधार पर एक ऐसे 
योग का विकास किया जाय जिसमें प्रायः सभी योगों की प्रक्रियाओं 
का यथासम्भव समावेश हो जाय और सभी योगो की मूलशविति वा अनु- 
शीलन पूरा पूरा हो जाय तो उसी एक योग के द्वारा ही सभी योगो का 
फल प्राप्त किया जा सकता हैं और एक जन्म में उसकी साथना भी 
पूरी हो जायगी। गीता में इसी प्रकार एक महान्‌ योग-समन्वय करने 
का प्रयास किया गया है और इसलिये गीता के योग को केवल राजयोग 
समझना भूल हैँ। 
गीता ने विभिन्न स्थानों में योग की विभिन्न सज्ञाओ का प्रयोग 
किया है। परन्तु उनके अन्दर कोई विरोध नहीं। गीता नें एक 
ही समत्वयमूलक योग की विभिन्न दृष्टियो से व्याख्या की है। छठे 
अध्याय के प्रथम इलोक में कहा गया है कि सन्यासी होने के लिये 
योगी होना चाहिये (५॥६ में भी यही कहा हैं)। और फिर द्वितीय 
इलोक में कहा गया हैं कि योगी होने के लिये सन्‍्यासी होना चाहिये। 
सब प्रकार के सकल्पो और कामनाओ का त्याग किये बिना कोई योगी 
नहीं हो सकता। यहापर गीता ने योग का अर्थ कर्मयोग भ्रहण किया 
है। परन्तु गीता ने दूसरी जगह यह भी दिखाया है कि इसके अन्दर 
ज्ञान भी है। उस इलछोक की व्याख्या करते हुए श्री रामानुज ने कहा 
हैं-“उक्तलक्षणें कर्मयोगे ज्ञानमप्यस्ति।” अवद्य ही उन्होने यहा- 
पर सकलप के त्याग को ही ज्ञान माना है, क्योकि उनके मता- 
नुसार देह या प्रकृति को आत्मा समझना ही सकल्प है, और इस सकल्प 


श्छ५्‌ 


यांपबितरार 


बा जिसमे रयास मही क्रिया हू बह मामी मंदी है। इह प्राध ओर 
मस्त प्रदूति के अस्तयेत है य सब हमारी बास्तबिर सत्ता मही है हमारी 
बास्तविक सत्ता है पुरप या आत्मा । मही सांप्य-आन है । गीता न मी इस 
प्रकृति-पुरुष के मेइशास से ही अत्नयोग माना है। इस भेद शान के बिना 
हम पूर्ष रुप से तिप्काम कर्म सह्दी कर सकते संकल्प जौर कामना स एक 
दम मुक्त मही हो सम्ते इस कारण भौ रामानुज का यह कहना ठीक 
हो है कि ज्ञातमोग कर्मयोग के अन्तर्गत है। तो भी संकल्प का 
मर्प देहारम-शुद्धि मालसे की कोई झावप्यउता मही। इमारे मन में 
शाना प्रकार की बासनाएं उत्पप्त होती रहती है। और उ्खीको हम 
समसस्‍प कह सपने हैं। तज इस बिपम में कोईं सम्देषह्ठ शही कि इस सबका 
मूझछ कारण है पेहास्मभृद्धि और अहमाव। 

मागसाघनाए बहुत तरह डी है परम्तु उत सबका सापारण रूडय 
है अहमाबसय अजान से ऊपर उतकर ज्ञात में प्रतिप्टित होता-इस 
बात की उपलब्धि करना कि हम क्षुद्र जह सही है हम मपनी भूक सत्ता 
में भगवान्‌ के साथ औौर सब जीर्बो के साथ एक हे तबा अपती बाह्य 
अतना और कर्म में भी सर्बदा सासात्‌ कप से अपने हृश्पस्पित घमवाग 
के साथ युक्त रहता-युक्‍त मासीत मत्परः (२।६१) । भर यौता के मत 
मे यही योम की सर्जप्रशान बात है। इस प्रकार की योप चेशता प्राप्त 
करने पर मतुष्य सब दु छो छो पार कर जाता है प्रकृति कौ सभौ तिम्ग 
प्रथलियों को जीतकर सदा घारमा की परम शक्ति और जानन्द के अख्र 
सिवास करता है। इसी कारस बौता ते योग की सज्मा का निशए करते 
हुए कृ७ अष्याय म कह्ा है- 

तल बिद्याद्‌ दु'्ससयोसबियोब॑योपसंशितम्‌ । 

सच्ची योगचेलला प्राप्त हुईं है बा नही इसकी पह्चचात है समता 


इसमे कर्म श्ञास कौर भक्ति तौनों मिलकर एक हो दये है। 


१७६ 


गीता से योगसमन्वय 


इसीलिये एक दूसरे स्थान में गीता ने समता को ही योग कहा हैं-समत्त्व 
योग उच्यते (२४८) । एक अन्य स्थान में और भी स्पष्ट रूप से योगी 
का स्वरूप इस प्रकार कहा हैं- 

जितात्मन भ्रद्मान्तस्य परमात्मा समाहित । 

घीतोष्णसुखदु खेषु तथा मानापमानयों ॥ 

ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय । 

युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्ठाइम्॒काञ्चन ॥ 

गीता (६-७।८ ) 


श्रीअरविन्द की साधनसैलो 


ऐसा मार्म पहला है माला विकाप्-बसम का श्र ही चतता को 
समधिराधिक प्रमावधावरी बनाता हो! मनुष्य की चेतना अपने 
आपमें शमी अपूर्य और मजश्ञानमय सता है। पह निश्चित रुप से इस्ठमम 
मऔ_ और गिरोषमूकक है। अंदृकार इसका सौसिक सूत्र है। ”स कारण 
यह “मै जोर “तू' जौर “बड़ के एकायौ भाषा से ओतप्रोत है! जैसे 
इसका प्वान सापेक्ष है बैसे इसके सुलजु'ल मौ उस्ठमय और भाप है। 
इसकौ कर्मुश्य-्सक्ति भी मैस ही बिरोध से सचालित होती है। 

मुक्लि की अपने आपमें यह सांग ६ डि हर जोर जिगिषा करी 
स्थिति अल्तिम नही हो सकती | इससे परे एक ऐसौ स्थिति अअपम म्माजी 
है जिसम कि से इक और हिजिया भ हो और एक अनुकूछ समस्यय 
अरिताबे हो। एक ऐसी पूर्चता कौ स्थिति अवाष्य मानदइ और सिर 
वेश श्लवान की मबस्या मतृध्य कौ बर्तमान बेतता का सालो जमिवार्प 
संकेत और लक्ष्य हो। यह जहेस्‍्प खाज कोई तयी मात भौ गही हू। 
मनुष्पजाति के इतिहास में अनेक आाध्यारिमक बीरों ते इसके छिप रपता 
औषम मर्पण किया । प्रीअरबिन्द क॑ विचार कौ मौसिकिता यह है कि वे 
उस उद्देश्य को कुछ इले-गिले बीरो के किये हो तहौ बल्कि मनुष्य मात्र 
के छिये बिकाल म॑ सिर्वारित बतराते है। उसका कहना है कि मानब 
लता के हुखर कुछ निश्चित सकेत है जो अतिमागवता की जनध्म 
माजिता को प्रकट करते हे। बड़ी अतिमानकता देव॑त्वस्बिति है। 


2्जट 


श्रीअरविन्द की सावनशैली 


परन्तु यह प्राप्त कैसे हो ” मान लिया कि बुद्धि इस लक्ष्य और 
उद्देश्य को स्वीकार करती है, परन्तु उपाय और साधना का प्रश्न तो 
बहुत जटिल है। 
निश्चय ही यह प्रथ्न बहुत कठिन हैं। इस सावना की कठिनाई 
के कारण से ही मनुष्य साधारणतया उस उद्देदय को भी असम्भव कहने 
लऊूगता हैं। परन्तु क्या योग” इसी प्रशन का सनातन उत्तर नहीं 
हैं? ईद्वर-भक्ति और साघना-अभ्यास इसीके ही उपाय नही हे ? 
हा, जरूर। परन्तु आध्यात्मिक साहित्य में अनेक योग अथवा भक्ति 
झओर साधना-अभ्यास की अनेक शैलिया देखने में आती हे। एक सामान्य 
जिज्ञासु उतको यथार्थ रूप से समझने में समर्थ नही होता। उसकी 
बुद्धि उन पद्धतियों के सूक्ष्म भेदों में चकरा जाती हैं। इसमें सन्देह 
नही कि हर एक शैली और पद्धति की कुछ उपयोगिता है। परन्तु 
उन सबकी तुलनात्मक यथार्थता की जाच एक विचारक जिज्ञासु के 
लिये आवश्यक हैं। 
ठीक यही श्रीअरविन्द के जीवन की प्रमुख खोज रही है। 
मानो वे भिन्न भिन्न योगो और अभ्यासो के तथ्य को जानना चाहते हो । 
उनकी यह लम्बी खोज उनके एक बृहत्‌ ग्रन्थ, 76 5जाएारआ5 ० 
४०४० जो कि आर्य! के पन्नों में लगभग ६ वर्ष तक घारावाहिक 
छपता रहा, में निरूपित हैं। आश्या है कि वे सव लेख स्वतन्त्र पुस्तक के 
रूप में छाप दिये जायंगे। (4॥6 59707655 ० ४०४०” अर्थात्‌ योग- 
समन्वय! में एक पूर्णयोग का प्रतिपादन है जो हर प्रकार की एकागता 
को छोटते हुए सम्पूर्ण जीवन की पुर्णता और साधना के उपाय उपस्थित 
करता हैं। इस साधघनशली की सामान्य रूपरेखा हम यहा देना 
चाहते हे। 
सबसे पहले यह कह देना आवद्यक होगा कि श्रीअरविन्द के 
योग का रूक्ष्य मानव-चेतना के सम्पूर्ण स्वरूप की बदलना है। जहा 
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यह बैतता इस समय बहस रमयी होत॑ हुए पदा्षों क बाह्य शपो में फ्िप्त 
हो जाती है बहूां खपने परिवर्तित स्व॒रप में यह विस्य-सत्ता कू अक्षणड 
जात्म-तत्त्य को प्रदूण करनेबाम्ली होगी। मानव बैतता का वेग-चतगा 
में रुपास्तर करते के छिये चेतना की सम्पूर्म सक्ितिरयों का प्रयाम करता 
होगा अर्थात्‌ ज्ञास कर्म और भक्ति तीसोंका एक समस्वय में छाते 
के उद्देष्प से स्यक्ति अपने सस्‍्वमाव के अनुसार ज्ञान कर्म गा 
मकित की प्रधागता का विशेष उपयोग करेपा। इस प्रकार स्पक्तित्व के 
पूर्स तथा सर्वागीय गिकास के किसे यत्स कश्ता ही जीवन गा तदष्य है। 
सात हो यह सतोबैज्ञातिक हत्य स्वीकार कश्सा होया कि हर ब्यक्ति की 
ज्ञात कर्म अबबा मक्ति से अपनी बिप्लेप रच होती हे। इस रूचि 
जा प्रवृत्ति का उसे पूरा उपयोग करता 'बाहिये। उसके किये इसकौ 
प्रबललना ही उसका मार्मनविसेप हैे। इसको कूकर बहु अपनी साथता 
सुर करे, और यडाबे। परन्तु सम्पूर्ण चठता क रुपात्तर के रिये उसे 
दूसर पश्नो को मी बिकुसित करमा होया। ऐसा त करणे से उछ्क 
प्रझक भाव से मी अपूर्भता रह जासमी। जैसे भक्त की भक्ति बिता 
झुद्ध कह्वात के अपनी पूर्णता को प्राप्त मही कर सक्ती। 

बीच के समस में योज विश्वंप रुप स॑ पुछू पतारीरिक प्रक्रियार्थो 
अजब! क्रालपाल के सियमो का हो शाम पड़े बया बा। पुसरे ध्रम्धों 
म योग शारौरिक क्षमता का अभ्यास बन गया था या सव्यषद्वार की एक 
मर्यादा हो गया बा। प्रीमरबिन्द का योग कई ब्याष्मारिक क्रमों कौ 
अपली अपनी जमह उपयोजबिता मासता हुआ मौ अपना बिपश्लेप ध्यान 
अलना कौ गति जबबा बृत्ियों के ब्यबद्भार पर रखता है। इप्टाल्त 
के लिये मह भीअजरबिन्द को स्वीकार त होना कि रसतेस्द्रिय को जीतने 
के किये भोजने का नियख्रत् कुछ आह ब्याजद्ारिक नियमो ढारा किया 
फाय। उपबास एक भ्रसिद और प्रात्रीन आध्यात्मिक साधन है। 
पहन्यु दे बहुत इसके पत्त में गही क्योंक्ति साथारक्तथा उपबाध में 
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मनुष्य भोजन का अधिक चिन्तन करता है अथवा उसके बाद विज्ञेष 
लालच से खाता है! रसनेन्द्रिय के सम्बन्ध मे साधना का लक्ष्य यह 
है कि व्यक्ति आवश्यकता के अनुसार बिना लालच वा' अरुचि के आन्त- 
रिक समतापूर्वक अथवा हर स्थिति में समान प्रसन्नता से भोजन करे। 
इस अवस्था को प्राप्त करना लक्ष्य है। उसके लिये सदा गम्भीर चित्त 
की अभीष्सा होनी चाहिये। उसके लिये कभी उपवास का उपयोग 
भी किया जा सकता है। परन्तु उपवास अपने आपमे कोई आध्यात्मिक 
अर्थ नही रखता और बलात्कार के रूप में तो वह निश्चित ही हानि- 
कारक साबित होता है। 
बलात्कार का विचार श्रीअरविन्द के योग में स्थान नहीं रख 
सकता। साधक कई बार घबराकर, जो इन्द्रिय-विषय उसे ज्यादह तग 
करता हे' उसीके प्रति वह विशेष बलात्कार की भावता लेकर उससे 
उलटा करना चाहता हैं। जैसे यदि किसी का मन वार वार स्वादिष्ठ 
पदार्थों के पीछे भागता हो तो वह अपने प्रयत्न में कुछ हारा हुआ सा 
मानों चौककर अत्यन्त विरोधी कम पर उतारू हो जाय। ऐसी चेष्टा 
वास्तव में सफल नहीं हो सकती। किसी क्लिष्ट वृत्ति के साथ बिगड़े 
हुए बच्चे की तरह व्तना योग्य है। जैसे बिगडे हुए बच्चे को सुधारने 
के लिये यदि उसे ताडना की जाती है तो अन्त में उसे समझाया भी 
जाता है कि क्यो योग्य व्यवहार ज्यादा अच्छा हैं। उद्देश्य हमेशा यह 
होता है कि अन्त में बच्चे को स्वय यह विश्वास हो जाय कि सभ्य व्यवहार 
ही उसके योग्य है जिससे वही उसकी सामान्य और सरल स्थिति 
हो जाय। इसी प्रकार साधक के लिये मी आवद्यक हैं कि वह असीम 
चीरज के साथ घीरे धीरे मन को मनाता चला जाय जिससे उसका स्वभाव 
एक अश अथवा दूसरे अश में बदलता रहे। बलात्कार को हम बिलकुल 
निरर्थक नही कह झकते, बच्चे को ताडना की ही जाती है। उसे कई वार 
जवददेस्ती भी रोका जाता है, परन्तु आन्तरिक वृत्ति का र्पान्तर, स्वभाव” 
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का आमूरू परिवर्तन राखसे सही होता। बत्ति को बदसने के शिये उसे 
वबा धहीं सकते बल्कि उसे ज्ञान और घहासुमूति क साथ मनान की 
किया करनी जावक्यक होती है। 
स्वमाब के आस्तरिक प्रेरक-मार्बो को बवद़ना बडे धैस्‍्ये का काम 
है। परन्तु ब किसी यौयिक दौरी का गणरर्थ ह्वान हो जाय तब जल्दी 
ही बोड़ौ बहुत सफसता अनुमण में माने छमती है। बह सफछता एक्स 
ही साकक का उत्साह बढ़ाती है शौर साथता का ऋ्रम अविफाबिक जानन्द 
का मार्म बनता जाता है। 
आ्रीमरजिन्द का मोग बिछ्लेष रूप से मनोर्बज्ञातिक है। साथता के 

सिद्घालत जरूर सबके सिये बराबर कायू है परम्तु क्सिके छिबे किस समय 
अचवा किस मबस्ला म॑ कंसी साधना होंगी चाहिम॑ यह स्यक्तति के जास्त 

रिक जिकास और स्थिति से सम्बन्ध रखतेगाछी बात है। यहीपर 
जास्तव म॑ गुर की श्ावप्यकता मनिवार्य हो जाती है। साथना और योग 
में पुस्तक को पढ़कर इसीकिये सफरूता गहौ होती है कि इसक क्रम-मेद 
बड़े सूक्ष्म है। जगस्था मौर स्पकित के मेत्र सं इनके कम में मद 
करता आमप्यक होता है। भीजरजिस्द एक' स्थान पर कहते हे कि 
बास्तव म॑ योस्र का बृद परमात्मा है मद्नपि बिश॑प स्यक्तियों को क्ोड़- 
कर सामान्यतगा सापक के किय सरीएबारी गुरु भाषष्यक होता 
है। गृर खपले आरमबस से सूक्ष्म कप में साथभ कौ जात्म-मिज्ञासा 

को जामत करता है जौर अपने उसी सृद्म प्रभाग द्वारा उस प्रन्न 

मिष्त स्थितियों म॑ से सुबमतापूर्षक सुरक्षित गुजारता हुआ ऊर्ध्यमुखी 

औलना के मार्म पर किसे चक्तता है। परत्तु जब साजक सयवात्‌ क स्ाष 

सीणा सम्पर्क स्‍्वापित कर छेता है जौर उस सम्धरव का माब स्थायी 

रहन लगता हैं तब बहू आध्यात्मिक प्रौड़ता को प्राप्त करता है। मौर 

उस समय इम रुह्ट सकते ह मि स्पक्ित स्क्‍तस्त्र आन्वरिक प्रेश्था पर 

तिर्भर रह सकठा है। बैस पुर का अबिक्षार भौ अध्पाटम में बाह्य 
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नियन्त्रण नही हो सकता, बल्कि उत्तरोत्तर जैसे साधक अपनी साधना 
को बढाता चला जाता है वह गुरु की भावना को अपनी आचन्तरिक 
प्रेरणा के रूप मे अनुभव करने लगता है। 
साधारणतया योग का उद्देश्य समाधि-अवस्था और उसका आनन्द 

माना जाता है। ससार का इसके लिये त्याग भी आवश्यक समझा जाता 
हैं। भारतीय अथवा सामान्य आध्यात्मिक साहित्य में ससार आध्यात्मिक 
जीवन का विरोघी ही माना जाता है। केवल गीता एक ऐसा अनुपम 
भ्रन्थ है जिसमें इस विरोध को अस्वीकार ही नहीं किया हैं वल्कि 
आध्यात्मिकता का वास्तविक क्षेत्र ही ससार माना है। श्रीअरविन्द के 
योग का लक्ष्य अन्त में मनुष्य मात्र की चेतना को बदलना हैं। इसे वह 
विकास का निश्चित परिणाम बतलाते हे। परन्तु वह स्थिति दूर की 
चीज है। यद्यपि दूर की होने से कुछ कम सम्मव नही | यह भी बात नही 
कि हम इस समय उसकी प्राप्ति के लिये कुछ कर नही सकते। हमारा 
पुरुषाथे अभीसे शुरू होना चाहिये और जैसे-जैसे हमारा सार्थक 

पुरुषार्थ बढता जायगा वैसे-वैेसे ही वह स्थिति हमारे अधिकाधिक 
निकट भात्ती जायगी। 

शअ्रीअरविन्द का योग शरीर और ससार को तुच्छ नहीं मानता। 

इसका अन्तिम ध्येय यह है कि मन, बुद्धि तथा शरीर रूपान्तरित होकर 

आत्मा के प्रकाश को प्रकट करे। इस समय मानव सत्ता के ये अद्भ 
स्थूलता और जडता में प्रस्त हें। इसी कारण इस योग का लक्ष्य यह 

है कि सम्पूर्ण जीवन और ससार को आध्यात्मिक वनाया जावे न कि यह्‌ 

कि व्यक्ति अकेला ससार को छोडकर कही एकान्त में रहते हुए 

आत्मानन्द का उपभोग करे। 

वर्तमान समय में जब कि सामान्य वायुमडलू अभी दूसरे प्रकार का 
हैं साधना की दृष्टि से एकान्त-सेवन आवश्यक हो सकता है परन्तु इस 
योग का अन्तिम लक्ष्य निश्चित रूप से यह है कि सम्पूर्ण जीवन और 
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सुमाए आत्म प्रदाए से जासोकित हा जाय। 

इसौ सम्बस्प में हमें सीअरबिस्द के योय की दोहरी गति कया जिक 
कर देना होगा। भारोइन (४८८८८) जौर अबरोहन (८८८7) 
रास दोहरी मति के अंग है। ब्यक्ति अपनी साबता हारा ऊर्प्यगति कौ 
प्राप्त होता है। बहू अपनी बर्तमान जेतमा से उठकर देव चेतना की 
ओर बढ़ता है! इसके उत्तर में देवता जगतरित होकर उसऊी 
सामान्य चेतना को ूपास्तरित करती है। यह विचार भ्रौजरवित्द के 
ओय में बिप्लेप महत्त्व रखता है। 

इस समय धरू इममे इस योय क कुछ सामात्य विभार द्वी दिये है। 
साघत-सैछी कौ विप्तेप प्रक्रित सही री। जब हम उसका वर्णन क रमा 
चहेँगे। 

इस साधना के ठौन मौतिक अम्यास हूँ। एक अमौप्सा (सभा 
६0०) डूसरा परिष्याग (7२०६०८४४००) और तीसरा मात्मोदूजाटन 
(0ए<०णह ०7००2: (० [0श7८ पए८०८७) । इन तीर्ोक्रा अब 
बोडा बोड़ा बर्णत देता अावस्पक है। अमीप्सा सम्भीर शात्मजिजञासा 
की अन्तचष्टा है। यह ऊर्प्यमुखी तथा अस्तर्मुखौ चेतता का प्रकत्त 
है। यह पूरे दिख कौ माग बा चाहना है। यह अफ्ले मम्मीर सत्त्य 
की आतर्दमगी समिम्यभागना है। या यूं रहिये यह आत्पा कौ 
मपने पूर्णॉनस्द के किये लोग है। अथवा यह शाटमा का सच्चिदाताअ 
परब्रह्म कौ पर्मप्रेममयौ ध्बा परमानसस्वदासित्री पुकार को सुनना 
है या सुनकर मृह उठाये ताकता तथा यह पहिचातते कौ कोझिस करता 
मै कि बह मधुर ्यति किथर से जागो थी 

परस्तु अमौप्सा के इस स्वरूप का आजार है लगुमव और सावक 
कुछ जस्यास के बाद ही उसे स्पष्ट पद्चचासतं रूपता है। 

प्रारम्भ मे तो इसे साथारस इच्छा के समात ही समझा बासयगा 
यहपि ये दो क्रिपायें या ेष्टार्य बिलकुल भिप्त है! अभीप्सा केवड 


हट 


श्रीअरविन्द की साधनशली 


आभेच्छा नही। इन दोनो के अन्तर को अनुभव कर लेने से साधना में 
बडी सहायता मिल सकती है। 
इच्छा वास्तव में हमारी बाह्य चेतता-सामान्य मन, बुद्धि की 
चेतना-है जो बाह्य जगत्‌ के पदार्थों में रूप, रस, गन्ध आदि का 
ग्रहण करती है। इन रूप रस आदि के लिये हमारे मन में प्राप्ति 
अथवा त्याग की प्रेरणायें पैदा होती है, वे यथार्थ भाव में इच्छायें 
होती हैं। इसके विपरीत जब हम वाह्य पदार्थों के ऊपरी रूप, रस, 
गन्ध को नहीं, बल्कि उनके जान्तरिक भाव और सत्य को ग्रहण कर 
रहे होते हे तथा ऐसा करने का प्रयत्न करते है तब हम अपने आपमें 
भी एक गम्भीर प्रेरणा अनुभव करते हे। वह गम्भीर प्रेरणा हमारी 
अभीप्सा होती है। तब हमारी अन्तस्तम सत्ता वाह्य पदार्थों की अन्तस्तम 
सत्ता को ग्रहण करने का प्रयत्न कर रही होती है । 
एक दूसरा मौलिक अन्तर यह है कि इच्छा हमारे व्यक्तित्व का 
एक आशिक भाव होता है। अभी एक इच्छा है, अभी दूसरी इच्छा 
है, जो पहली से बिलकुछ उलटी है। इच्छा अपने आपमें विरोध-भाव 
से भी युक्त हो सकती है। हम अनेक वार यह अनुभव करते है कि हम 
किसी काम को न करना चाहते हुए भी मानो जवर्दस्ती उसमें खिचे 
चले जाते हें। पर्चात्ताप और दु ख उसी विरोध के कारण ही होते हे । 
अभीप्सा, इसके विपरीत, सम्पूर्ण व्यक्तित्व का वल और भाव रखती 
है। इस में आशिकता नहीं। इसलिये इसमें विरोध का कभी नाम 
को भी सस्‍्कार नही हो सकता । प्रत्यक्ष ही साधक को थीरे धीरे 
“इन्छा' का अभ्यास छोडकर अपनी सब व्यस्तताओ में अभीष्सा' से 
काम लेना होगा। 
अभीप्सा हम किस लक्ष्य के लिये करे ? ऊपर हम कह चुके हैं कि 
यह अन्तरात्मा की मीठी ध्वनि है जो हर अनुभव को गम्भीर भाव से ही 
प्रहण करना चाहती है। जीवन की स्थूल स्थितियों मे साधक की 
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अमीप्सा के प्रत्पण्ट है अनक रुप होगे। बह अमीप्सा करेगा मदिका 
बिक सत्य के किये शुद्धता और पबरित्रता के क्तिये अन्ठर्मुक्षता के किये 
ऊर्म्बमति के लिये डथबा अमीप्सा श्वयं के क्तेये। किसी ब्यक्ति के 
प्रति बह कमौ ईर्ष्या अनुमष करता है तो धम्मबतः तुरन्त संमक्तकर 
बहू अभमीप्सा करेया यानी गम्मीर दिकू से चाहसा करेगा कि आये से 
बैसी स्थिति में बह जदूट प्रेम-माव को अशुमव कर सके। जबया बह 
अभीप्सा करता है कि बह उसी क्षण उसके प्रति पूरे प्रेम को जनुभव करे। 
इस प्रकार, जब अब उसकी बृत्ति गिचलित होती है अधु माग से 
प्रेरित होती है, तब तब गड्ट सचेत होकर उसके स्थान पर शुद्ध जाग 
कौ अभौप्सा करता हैं। 

हम कह चुके हे कि प्लीअरजिश्व क॑ बोज का बूसपा भम है 
परिष्याग। यह क्रम बास्तव में जमीप्सा के साथ रूगा हुआ ही है। 
जुड़ भाष कौ अभीप्ठा के लिये बर्तमात बसुड़ भाव का परित्पाय 
आवश्यक है। सापक कौ अपूर्ण जबस्था में बार मार भुटियां जौर 
कमिया जाबेगी ही। य॑ हमारी मपरा प्रति की पतियां हें। इसलिये 
इनका परित्पाग योग का एक बज़ होता शअतियार्य है। 

तीपरे क्रम को हम आल्मोइषाटन कह चुके है। यह भी वास्तव 
मे अमीप्सा से बतिण्ठ सम्बन्ध रखतेबाल्ली जिया हैं। इसमें हम 
यह जभीप्सा गरत॑ हे कि झुठ सत्प दैगी शक्ति अबबा सक्चिदानःर 
ही हमारी प्रत्येक चेब्टा और प्रेरणा को 'बकताबे! दम अपने मातभी 
भाषो जौर पक्षपाता को छोड़ बैवी बनें। इस जिलेष प्रकार कौ अमीप्हा 
में साथक एक गम्भीर आरम-स्वातर्प्य का आसतल्द अनुमब करता है। 
इसमे समर्पथ है तपा ईबी लांकत के जाबाहुत कौ भावना है। 

समय स्थिति और मनतोमाब के तम्तर से साथक कौ आस्तर किया 
कमी एक क्रम का उपयोग करेप्री और कप्ती दूछरे का। थौरे धीरे 
जैसे साथक का विकास होता जाता है बह अधिकादिक अपने आत्मतत्व 


श्ल्बू 


कि 
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की ओर बढता चला जाता है। इस गति में वह एक अवस्था के वाद 
सामान्यतया इच्छा को अपनेसे वाहर अनुभव करने लगता हे। वह 
स्थिति निश्चित ही बहुत सुन्दर है। उसके वाद इच्छाओं पर एक सहज 
अधिकार होता चला जाता है। 
इन क्रमो के अलावा श्रीअरविन्द '४थ॥9॥78 »०07/ अर्थात्‌ 

'अलग हटकर देखना”, अभ्यास का एक स्वतन्त्र कम एक जगह वर्णन 
करते है। मन के प्रवाह मे अनेक भाव और भावनाये पैदा होती ही 
रहती है। हम साधारणतया उनके साथ लिप्त रहते हें। वही 
हम हे, ऐसा हमारा भाव होता है। परन्तु है यह भ्रम। हम 
स्वय भाव और विचार नहीं, बल्कि वे हमारे हैं, हम उनसे अलग हैं। 
हम चाहे तो उस समय उन्ही भावों तथा विचारों को ग्रहण करे अथवा 
अन्य किनन्‍्हीको। इस अलरूग-भाव की सत्यता मे स्थित होने का प्रयत्न 
ही '४६भ0ताए ००व४८! का अभ्यास है। जैसे कि कई वार देखने 

में आता है, जब कोई व्यक्ति अपने विचारो पर अधिकार खो बैठता है, 

उसका मन एक सरकारी सडक बन जाता है जिसपर उसके विचारों 

के घोडे बेरोकटोक दौडा करते हे, तब वह अपने आपको बेहद दुखी 
अनुभव करता हैं। उस स्थिति में यदि वह व्यक्ति कभी विचारो से 

अलग होकर खड़ा होने मे सफल होता है तो वह उस समय अनुभव करता 

है कि उसके विचारों की घुडदौंड बन्द हो जाती है। '#शथ्वाताए8 

27०7५ का अभ्यास अपने विचारों पर अधिकार प्राप्त करने का 

एक अनुपम उपाय है। 

परन्तु यह अभ्यास भी अभीष्सा के अन्तर्गत माना जा सकता 

है। अभीप्सा अन्तस्तभ भाव की प्रेरणा है। अन्तस्तम भाव में 

स्थित होकर ही हम चेतना के साधारण प्रवाह से उश्यातगाह 8787५ 

को अनुभव करेगे। 


हमारा श्रीअरविन्द की साधनहैरी का विवरण कुछ लम्बा हो गया 
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है। परन्तु बास्तव में अमी रूपरेखा मी पूरी नहीं हुई। जिश्वासु सावक 
को पूरी तृप्ति के किये तिश्य ही मूल्त प्रत्थों का स्वाप्याय करता 
होगा। सलेख के ग्रर्त में पोगविपयक सुक्तम प्रस्षों का माम दे 
दिया भवा है। यहां हम भौवएमिम्द के योयउम्बस्पौ बाक्या का 
एक संकछन बेते हे जा सम्मबत पाठकों के छिय शचिकर होगा- 
“मोग के जिस मार्ग का यद्ां अवरूम्यन किसा जाता है उसका 
उद्देश्य अस्प योगमार्यों से मिन्र है। हमारे मोगमार्ग का तक्ष्य 
केबल सामास्य कक्ष जगचक्बेतना से झूपर उठकर पर्मात्ममाव को 
प्राप्त होता हौ मह्टौ है प्रत्पुत उस परमात्ममाष कौ बिज्ञात-णक्ति 
को इस मत बुद्धि प्रा और एरौर के जश्स्ब में कै आभा इसका 
दिश्य बना बेशा इनमें भगबात्‌ को प्रवेट करमा और जह पार्पिष 
अकृति में द्िम्प जीबन का सिर्माच्र करमा इसका स्कव है। 
(ग्रोगप्रदीप पृष्ठ 3) 
दस गोय की साधना का कोईं बंघा हुआ मानसिक अम्पासजम मा 
स्यात का कोई निश्चित प्रकार अबबा कोई मल्द या ठरत नह्ठी है। यह 
सापना लाबषक वे हृदय की अमीप्ता छ॑ प्रारम्म होती ई। सापर 
आरम्भ में जपने ऊर्प्बस्पित या अन्तस्थित भ्रात्मा का स्यान करता 
हैं झपत भापत्रों प्रमगश्पभाव के अजीत का देता है ऊ्प्मस्थित 
मझागबत शक्ति और उसके कार्ज बी क्षोर अपने आपडो लोछ देता 
लौर एस बातों के विरद जो पृछू है इसझा परिष्याद बरताहै। 
आड़ा अमौप्सा तथा परचागति से हो बह शात्मोदृ्‌घाटस बनता है। 
(पोगप्रदीप पृष्ठ ४७४) 
प्ले के योगा में जात्मा के अनुम| कौ हो जांज वी जो मात्मा 
सद्दा शुका है और परमात्मा से अदिभकत है। इतहिये उस पोर्षों में 
उत्तन ही अप में प्रकति को बइससे बा यल्ल फ्रिया जाता था जिठसे 
से हि उप जात्वड्ञान और अत्मासुमत्र म जानब प्रकृति बाबर भ पद ] 


है 4. 
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कुछ थोडे से ही लोग और सो भी प्राय सिद्धि प्राप्त करने के लिये, पूर्ण 
परिवततन अर्थात्‌ गरीर तक को बदलने का यत्न करते थे। पृथ्वी की 
पार्थिव चेत्तना को बदलकर उसमें नवीन प्रकृति प्रकट करने का प्रयास 
उनका नहीं था।' (योगप्रदीप, पृ ७) 

इस योग का सम्पूर्ण तत्व यही है कि अपने आपको एक 
श्रीमगवान्‌ के हवाले कर दो, और किसी पुरुष या पदार्थ के हवाले 
नही, और भगवती माता के साथ युक्त होकर विधभानमय श्री- 
भगवान्‌ की परा ज्योति, जक्ति, विशालता, शान्ति, पविश्नता, सच्चैतन्य 
ओर आनन्द को अपने अन्दर ले आओ।* (योगग्रदीप, पु०४५) 

योग की प्रक्रिया यट हैं कि मानव आत्मा को चेतना की उन 
अहम्मन्य अवस्थाओ से जो वस्तुओ की वाह्य प्रतीतियों और उनके 
आकर्षणो में ग्रस्त रहती हैं, पर।कृमुख करके उस उच्चतर अवस्था 
की ओर अभिमुख कर देना जिसमें कि परात्पर और घिराट्‌ ईण्वर 
अपने आपको व्यक्तिमय साचे में उडेल सर्के और उसे रूपान्तरित 
कर सकें।' 


(चार साधन पृ १२) 

मन में समझने और सकलप करने का दवाव तथा हृदय में 
भगवान्‌ के प्रति भावतामरी उमग ये दोतो योग के सबसे पहले 
क्रियाजनक हे।' (योग के आधार, पृष्ठ १९) 
असली इलाज शान्ति है। कठिन परिश्रम में लगकर मन को 
दूसरी ओर फेरे रखने से केवल अस्थायी आराम ही मिलेगा । 
(पृष्ठ ०५) 

जितना ही अधिक तुम यह अनुभव कर सकोगे कि मिथ्यापन 
तुम्हारा अपना अजय नहीं है और यह तुम्हारे पास बाहर से आया 
हैं, उतना ही अधिक इसका त्याग करना तथा इसे अस्वीकार करना 
तुम्हारे लिये सुगम हो जायगाएं (पृष्ठ २५) 
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“जपनी कमजारियों और दुप्रबत्तियों का पहुचातना और उनसे 
निबुत्त होगा यही मुक्तित करी ओर जाने का मार्ग है। (पृष्ठ २८) 
“बाह्य जगस्थाओं क्री अपेसा एक जरास्वात्मिक बाताभरध अधिक 
महत्त्वपूर्ण है। यदि कोई इसे प्राण कर सक और साथ ही अपने 
झबास हूते के सिये बहां अपता मिजी आष्यारिमिक बामुमंदक उत्पन्त 
कर सके और उसमें रह सके तो यह उप्मति के किये टौक अवस्था 
ड्ोगी । (पृष्ठ ४३) 
अभीप्सा तीडता के साथ करा पर बिना अभीर हुए। (पृष्ठ ४२) 
अद्धा भवदात्‌ पर मरोसा जाजक्त पझ्क्ति के प्रति भात्म 
समर्पण मौर जआए्मदात ये भाषप्पक छौर अपरिटार्य हे। परन्तु 
इघबर पर भरोसा करने के बहाने आतुस्य और बुर्खकृता कौ मही 
जाने देता भाहिये इस अ्रद्धा जौर मरोसे क॑ साथ साथ 
अतभधक अभीप्सा और स्रापदत सत्य के मार्य मे आतेषासी इकाबटो 
का तनिरस्तर त्याय मे भी चरूत रहने भाहिम। (पृष्ठ ५) 
“एस गोग की इसक जतिरिक्त और कोई पद्धति लहौ कि साथक 
अपनी समस्त बृत्तिमों को एकाप्र करे, स्याल करे, अधिक ठुपयुक्त 
यह है कि यह प्यास बह ह्ृश्स में करे और वहां साता (मदजास्‌ 
के कियाप्तीकू स्वक््प) की उपस्थिति और भक्ति का आबाहून करे 
कि बह टसकी सत्ता को जपने द्वाब में के रू ओर अपनी धक्ति 
के प्रयोग ह्वारा उसकी चेतना को कृपाम्तरित कर बे। (पृष्ठ ५६) 
'प्रष्पेक सक््चौ अभौप्सा अपमा परिणाम छाती है। (पृष्ठ १२) 
योग में तो आाम्तर जिजय क॑ ड्रारा ही बाह्य विजस ह्रजा 
करपी है। (पृष्ठ ६५) 
अब जित लज्ञानमय कियाओ का तुम्हें मान हो रहा है उसका दृड़ता 
के साथ त्माग करता होया और अपने मन सौर प्राण को जापबत बाक्ति 
के कार्य के क्िय॑ एक ध्ात्त और शुद्ध शेत्र बता देता होगा। (पृष्ठ ७ ) 


३९ 


श्रीअरविन्द की साधनलेली 


'योगसाथत क्य अर्थ ही यह है कि साधना करनेवाला समस्त 
आसक्तियों पर विजय पाने तथा केवल भगवान्‌ की ओर ही अभिमृख 
डोने का सकलप रखता है।' (पृष्ठ ७५) 

'इस योग का सारा सिद्धान्त ही यह है कि आते हुए भागवत 
अभाव के लिये सावक अपने आपको उद्घाटित करे (पृष्ठ ७५) 

यह अभीष्सा करे कि दूसरी कोई भी शक्ति न तो उसपर 
प्रभाव डाल सके और न उसका नेतृत्व कर सके ॥! (पृष्ठ ८०) 

न उतावली हो न आलस्य, न राजसिक अति-उत्कठा हो न 
तामसिक निरुत्साह-वल्कि एक घीर और सतत पर शान्त आवाहन 
तथा क्रिया होनी चाहिये ।/ (पृष्ठ ८९) 

श्रीअरविन्द की योगसम्वन्धी सुलभ पुस्तके - 

१ हमारा योग और उसके उद्देब्य 
7 योगप्रदीप 

३ योग के आधार 

४ चार साधन 


अदिति 


अमरपिन्द फी पिश्ञार आष्पात्मिक प्लोवन इृष्टि से 
ग्रेरिद श्रैमासिक पत्रिफा 
अरकाएक अदिति कार्पाक््य भ्ीभरदिन्द आभ्रत्र पांडौचरौ 
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